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मुझे समुद्र-यात्रा से बहुत कष्ट होता है। समुद्र का रोग 
मेरा पीछा छाोड़ता ही नहीं। डावर और केले के बीच में 
अँगरेज़ो खाड़ी केबल २० मील चोड़ी है। इस खाड़ी का पार 
करते हुए भी में समुद्र-रोग से नहीं बचता । में सन्‌ १४२० 
की शरद्‌ ऋतु में भारत का लीट रहा था । मुझे विश्वास था कि 
यात्रा का अधिक समय रोग के सहवास में ही व्यतीत होगा। 
'जहाज़ पर काक्न-क्षेप कैसे होगा? यह चिन्ता मुझे हुई ही न 
थी। दैव की गति न्यारी है। जिसकी प्रतीक्षा नहीं दोती 
वह्दी उपस्थित हो जाता है। धुन्ध श्रार घटा से घिरे हुए 
इँगलेंड के तट का छोड़ने के पश्चात्‌ ही बादल अन्तधान 
हो। गए। नीला श्राकाश दिखाई दिया। सूये भगवान के 
दशन हुए। जान में जान झाई। मन्द समीर हमारा 
साथी बना । सागर प्रशान्त था। छहरें निद्रा मं विलीन 
थीं। पिघले हुए शीशे के समान खच्छ जल की चोरता हुझा 
जद्दाज़ इस प्रकार जा रहा था जैसे सरोवर में कोई नोका । 
तनिक भी डगमगाहट न थी। धूप बहुत सुद्दावनी थी । 
सारे दिन धूप खाते। रात्रि का चन्द्रदेव अपनी शीतल 
किरणों से अ्रम्गत-वर्षा करते। सागर के तल पर फेली हुई 
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चॉदनी का दृश्य विचित्र था। जहाज़ की रफ्तार से जल्ल 
में हिलारे उठते थे! हिलोरों कं कारण सागर का तल ऊँचा- 
नीचा सा दिखाई दता था । समता टूट जाती थी । सागर 
के भ्रसम ओर थोड़-घोड़ तरड्डित विशाल वत्ष:स्थल पर चन्द्र 
भगवान का रश्मिजाल नृत्य कर रहा था। इस नृत्थ की 
अदभुत छटा का घण्टों देखने से भी जी नहीं भरता था। 
देव ने आनन्द का स्रोत खोल रकखा था। इससे शभ्रधिक 
रम्य शभ्रथवा सुखद समय का हाना असम्भव है | दिन प्रति 
दिन यह सुखद समय बना रहा। अवस्था ऐसी ही सुभग 
रही । रोग ने विश्वासघात किया। मेरा साथ छोड़ दिया। 
झब कालक्षेप करना कठिन दो गया । धूप खाते ओ्रौर चन्द्र- 
रश्मिश्रों के नृयय का श्रानन्द लेते बहुत समय बिताया पर समय 
न बीता। श्रन्त में निविशेष फर्म-शुन्यता तथा जहाज़ी 
क्रीड़ाओों के शुप्क नीरस नित्य अ्रभ्यास से ऊबकर मैंने फ्रांस 
देश के परम प्रसिद्ध, सुखान्त नाटककार , मालिएर क॑ एक नाटक 
का अनुवाद आरम्भ किया। पेरिस का छाड़ने से पहले चन्द 
महीनां से मैं मालिएर के विषय में अनुसन्धान कर रहा था । 
मरी स्मृति में मात्तिएर का विषय श्रभी ताजा था | 

यह नाटक वहुत मनेारशल्ञक है । इसमें विवादास्पद बातों 
का अभाव है। इसक विचार उत्तम हैं। इसका प्रहास 
भ्रग्राम्य है; सभ्य सुशिक्षित पुरुषों के विनाद का हेतु है। 
इसके हृश्य नयनहारी हैं। और नयनहारी दृश्य भारतीय 
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जनता का प्रिय लगते हैं। इन कारणों से मैंने इस नाटक 
का चुना । यह नाटक केवल विनोद का साधन ही नहां है। 
इससे शिक्षा भी मिलती है। इस नाटक के नायक सेठ जुरदें 
श्रपने समय के नवाबों की रीति का श्रनुकरण किया करते 
थे। वे थे ता विद्या-होन पर अ्रपन से उच्च, शिक्षित, कुलीन 
श्रेणिश्नों क॑ श्राचार-व्यवहार वस्त्र इत्यादि की नकल करने का 
प्रयत्न किया करते थे । इस प्रयत्न सें उनका धन नष्ट हुश्रा, 
मान भटड्ठः हुआ, श्र वे आपत्तिश्नों में पड़े। ऐसा बाह्य 
व्रमुकरण सदा श्रधूरा ओर हास्यजनक होता हैं। भारत के 
बहुत से अशिज्षित लोग यारुपवालों का अधूरा आर बाह्य 
धनुकरण कर अपने जीवन तथा अपने कुटुम्बिश्नों कं जीवन का 
दुःखमय वना लेते हैं। सेठ जूरदे के चरित्र से उन्हें शिक्षा 
मिलती है । 

बीसवी शताब्दी क॑ भारतीय साहित्य में एक नए युग 
का सूत्रपात हुआ्ा है। श्रो रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ओजस्विनी 
तेखनी का प्रभाव केवल बड़ागल पर ही नहीं है किन्तु सारे 
भारतवप पर है । उद्‌ कविता भी अपनी पुरानी मयांदा 
का उल्लट्टन कर रही है। फारसी शभआरादर्शों का भ्रनुकरण भ्रव 
बूटता जाता है। सर मुहम्मद इकबाल की कविता ने इसकी 
पुरानी हड्िओें मं नए जीवन का सच्चार कर दिया है। 
हिन्दी में भी खड़ी बोली का सम्प्रदाय खड़ा हो गया है। 
इस मतक अनुयायिश्रों की दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है । 
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महाशय मैथिलीशरण गुप्त के काव्य इस मत की प्रतिप्ठा हैं । 
महाशय प्रेमचन्द की कहानिओं में यथाथता का श्राभास 
दृष्टिगाचर होता है। नए युग का श्रभी प्रादुभाव नहीं हुआ, 
परन्तु निश्चयरूप से कहा जा सकता है कि सूत्रपात हो चुका हे | 
इस सूत्रपात के असन्दिग्ध चिद्द स्थान-स्थान पर दिखाई देते हैं । 
एक लेख ,में--जे मेडन रिव्यु , माचे सन्‌ १5८२३ में प्रकाशित 
हुआ था--मैंने वतक्ताया था कि उन्नीसवीं शताब्दों कं 
आरम्भ में फ्रांस दश के साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात 
हुआ था । उस समय श्रदभुतप्रिय प्रवृत्ति ( |६७०॥॥७॥॥॥०४५॥॥॥ ) 
का खूब प्रचार हुआ । इस प्रवृत्ति से फ्रांस देश के साहित्य 
में विशेष गौरव, ओज, प्रसाद, आर माधुय्ये इत्यादि गुणों 
का समावेश हुआ | अगरेज़ो आर जमेन भापा के प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध कविओ्रों ग्रौर नाटककारों क॑ काव्य -नाटकां का फ्रांसीसी 
भाषा में अनुवाद किया गया। शेक्सपियर, स्कोट, बाइरन, 
यंग, ग्रे, शिक्षर, ग्योथ इत्यादि सुल्लेखकों की पुस्तकां का अध्य- 
यन फ्रांसीसी जनता क॑ लिए सुलभ बनाया गया । अगरफज़ो 
आर जमेन कविश्रें क विचारों का फ्रांस में बहुत प्रभाव पड़ा । 
इन विचारों से साहित्य की समकालीन प्रवृत्ति की पुष्टि हुइ । 
संम्कृत कविश्रां की रचनाओं का जमेन भाषा में श्रनुवाद 
हुआ | इन अनुवादां का, विशेष कर कवि श्लेगल्ल के पश्नुवादों 
का जमेन साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव से 
उनके ' साहित्य की वृद्धि हुईैं। जमेनी देश के सुप्रसिद्ध 
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महाकवि ग्योथ ने शकुन्तल्ञा का अनुवाद सन्‌ १७७२ में पढ़ा 
था। अनुवाद मात्र के पढ़ने से उनके हृदय पर गहरा असर 
हुआ | उनके परम प्रसिद्ध 'फाम्ट” नामी काव्य की प्रस्ता- 
बना शकुन्तला की प्रस्तावना के आदश पर लिखी गई है। 
शकन्ततक्ला का प्रभाव चिरकाज्ञष तक उनके द्वरय पर रहा | 
३८ वपष के पश्चात्‌ सन्‌ १८३० मं जमेनी दश की जगद्‌- 
विख्यात वाइमार (१५७४७) रहड्रशाज्ञा में वे शकुन्तल्ञा का 
प्रयाग करवाना चाहते थें। कहने का तात्पय यह कि 
सेम्कृूत कविश्रें की रचनाओं का अनुवाद जमेन साहित्य की 
अदभुतप्रिय प्रवृत्ति का पापक्र तथा वृद्धि का द्ेतु बना। 
अ्राधुनिक हिन्दी-तखकां का प्रादश संम्कृत साहित्य है 

यही महादधि हे जिसम गाते क्षगा क्गा कर वे साहित्य- 
रत्न निकालते हैं। गरचनारीति के विषय में जा हिन्दी- 
पुस्तक लिखी गइ दे वे संस्कृत अलड्ार-पुस्तकां के झञ्राधार पर 
हैं। रस, भाव, विभाव, श्रनुभाव, गुण, दाप, श्रल्ड्डगर 


इत्यादि सब संस्कृत से लिए गए ह। इसी लिए संस्कृत 
साहित्य की त्रटिआँ भी हिन्दी में आ गई हैं ;--जेस शोकान्त 


नाटकों का श्रभाव, प्रहास को मात्रा की कर्मा, पात्रों का 
आदशरूप तथा व्यक्तित्व का भश्रभाव, जातिश्रों, श्रेणिओंं, 
व्यक्तिश्नों के शीज, श्राचार, व्यवहार के आधार पर नाटक 
रचना की न्यूनता इत्यादि इत्यादि | मेरा विचार है कि यारुप के 
प्रसिद्ध कविश्रां तथा नाटककारों की रचनाओ्रों एवं विचारों के 
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सम्पक से हिन्दी साहित्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसकी 
वृद्धि होगी । साहित्य की आधुनिक प्रवृत्ति की पुष्टि होगी। 
जो त्रुटिआँ रह गई हैं उनका दूर करने में सहायता मिलेगी । 
इसलिए यदि जनता ने इस पुस्तक का आदर किया ता इसी 
प्रकार की श्रन्य पुम्तक यारुप के कविश्रों के सम्बन्ध में प्रकाशित 
होंगी । क्रमश: इँगलेंड, फ्रांस, जमेनी, नारबे आर रूस देश 
के परम प्रसिद्ध नाटककार त्रिया, बरनाड शा, ग्योथ, शिक्वर, 
इबसन, स्टरिन्डनबगं , चेकाब, शेक्सपीयर इतद्यादिका परिचय 
दिया जायगा | 

हिन्दी जोवन-चरित्रों में प्राय: घटनाओं की सूची सी दे दी 
जाती है। पुरुषका ऐसे दिखल्लाया जाता है जैसे वह देव 
आर परिस्थिति क हाथ में निश्चेष्ट गतिहीन खिलौना दो। 
चरित्र-नायक के उद्योग, साहस, कमेपरायणता का बहुत कम 
वर्णन होता है। नायक क विचारों श्रौर भावों को प्रकट नहीं 
किया जाता । उसकी विशेषता का, उसक व्यक्तित्व का हम 
कुछ भी ज्ञान नहीं होता । जीवन-चरित्र को पढ़कर भी हम 
नायक के स्वरूप का नहीं जानते । यदि माग में कहीं उससे 
भेंट हो जाय ता हम उसे पहचानने में अ्रसमथे रहेंगे । मेंने 
मातलिएर का जीवन-चरित्र दूसरे ढंगसे लिखा है। मैंने 
जीवन-संग्राम पर जोर दिया हैं। 'किस प्रकार साहस 
पुरुषाथ श्रौर रात-दिन के परिश्रम से पुरुष प्रबल विपक्षिश्रों 
तथा दैव की दुर्गति पर विजय पाता है? इसको मेलिएर के 
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जीवन में दिखलाने का यत्न किया है। उसकी विशेषता, 
उसके व्यक्तित्व का परिचय देने का उद्योग किया है। 
भ्राजकल हिन्दी के बहुत से शब्दों क॑ दे। रूप प्रचलित हैं । 
हिन्दी क॑ श्रेष्ठ लेखक दोनों रूपों का प्रयोग करत हैं; जैसे 
मुनिश्लें--मुनियां ; शत्रुओं--शत्रवों ; दीजिए-दी जिये इत्यादि । 
यह तो स्पष्ट हे कि दानां ही रूप शुद्ध नहीं हो सकते । मेर 
विचार म॑ इन शब्दों के रूपों में समानता करने का श्रब समय 
थ्रा गया हैे। जब में आक्सफोड में था तब्र लन्दन के विदेशी 
कार्याज्षय (।०/४०॥ ()#स्‍८८) के पभ्रधीन एक समाचार-स चिव 
(3 त5॥0॥ छा [0707//0॥ ) नियत हुआ। इस सचिव 
की प्रध्यक्षता में कुछ सचित्र पत्र छपा करते थे। इन पत्रों का 
हिन्दी-कार्य मुझे सांपा गया । उस समय प्रोफेसर व्लूमहाडट 
की भ्रध्यक्षता में वेयाकरणां की एक छोटी-सी कमेटी बैठी | 
उसने निश्चय किया कि इन शब्दों के दूसर रूप में श्रन्तिम उयजन 
अशुद्ध है । में इस कमेटी का सभासद था। मेरा भी यही मत 
है। मैंने इसी मत के श्रनुसार एक ही रूप का प्रयाग किया 
है। मैं मुनियां, शत्रुवों , दीजिये इत्यादि रूपों का शुद्ध नहीं 
मानता । पजाब टेक्स्ट बुक कमेटी भी इस विचार से सहमत है। 
इस कमेटी की अ्रध्यक्षता में जो पुस्तकें रची जाती हैं उनमें 
ऊपर लिखे हुए, अशुद्ध माने हुए, रूपों का प्रयाग नहीं होता । 
इस पुस्तक की हिन्दी भाषा में जहाँ-तहाँ उद्‌ शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। हिन्दो के सुकुमार प्रेमी उद्‌' शब्दों के 


२४ भूमिका 


प्रयाग को बुरा समभेंगे किन्तु इस प्रयोग कं दे कारण हैं। 
१. यह शब्द स्थान-पड़त है । हिन्दी में ठीक उसी अथे के 
वाचक शब्दों का अश्रभाव होने से नए संस्कृत शब्द गढ़ने पड़ते। 
नए शब्दों क॑ गढ़ने की अपक्षा प्रयुक्त उदू शब्दों का अपनाना 
ग्रन्छा है। नए गढ़े हुए शब्द स्वे-साधारण की समझ में 
नहीं आयेंगे । संस्कृत तत्सम शब्दों की बहुलता से हिन्दी 
की उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । उद्‌ इल्यादिक शब्दों कं 
अपनाने से हिन्दी में सरलता और यथाथता को भलक दिखाई 
देगी। जिस प्रकार प्रनेक नदी-नाले गड्ढा की धारा में मिन्त 
कर अपना नाम और रूप मिटा देते हैं, वे गड्ढा में लीन 
हाकर गड्ा ही वन जाते हैं, उसी प्रकार उदृ , फारसी, अगर जी 
शब्द हिन्दों के प्रवाह में मिल कर अ्रपनी हस्ती मिटा देते हैं । 
वे अपना नाम आर रूप खो देते हैं। वे हिन्दी में लीन 
हा।कर हिन्दी द्वी बन जाते हैं। ऐसे शब्दों का उदृ इत्यादि 
समभना सर्वथा भूल है । आधुनिक अगरजी बहुत ही कामल, 
कुंचनीय ध्यार समृद्ध है। इस समृद्धि का कारण यह है कि 
भिन्न-भिन्न उद्मस्थान--मप्रीक, लेटिन, एड्ले--सेक्सिन झओऔर 
फ्रंच--अ्ँगरेजी की वृद्धि का साधन बने हें। ग्रीक ओर 
लेटिन शब्द अब अँगरेजी का अड्ढ बन गए हैं। उनकी प्रीक 
आर ल्ेटिन समझना नादानी हैं। हिन्दी अश्रभी सम्रद्धि के 
शिखर पर नहीं पहुँची । भावों की कामलता तथा सुक्षमता 
का सर्वाह्ू-सम्पूर्ण प्रकाश करने में हिन्दी भ्रभी शअसमथ है। 
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ऐसी श्रवस्था में उदू , फारसी इत्यादि युक्त शब्दों का श्रपनाने 
में हमें तनिक भी सड्डगेच नहीं होना चाहिए। अपनाए हुए 
शब्द हिन्दी का अ्रड्ाः बनते हैं। हिन्दी का रूप धारण कर 
हिन्दी से प्रथक नहीं रहते । 

इस पुस्तक में मेोलिएर क॑ नाटक का जो अनुवाद किया 
गया है वह फ्रांसीसी भाषा से हुश्रा है । गद्य का गय्य में, पद्म 
का पद्म में उलथा किया गया हे । मोलिएर की रचना के 
गुण-दापां का अनुवाद में आभास दिखलाने का यथाशक्ति 
प्रयन्न हुआ है । विशेष कर मेलिएर के प्रहास की मात्रा को 
यथाथे रूप से अनुत्राद में प्रतबिम्बित किया गया है । साथ 
ही अनुवाद मूल का अक्ष रश: अनुआाद है। मूल के प्रत्येक शब्द 
का ज्यों का त्यों अस्तित्व है । मेलिएर के वाक्‍्यां, मेलिएर के 
भावों का ही कंवल्त हिन्दो रूत में पलट दिया है। अपनी ओर 
से कुछ काट-छाट, भाइ-ताड़ नही किया। नाटक मोलिएर का 
है, मेरा नहीं । इससे मुझे एक अक्षर भी न्‍यून या अ्रधिक 
करने का अधिकार नहीं है। मैंत्र काई परिवतन किया भी 
नहीं। केवल प्रथम अड्डः की गीति के भाव को स्पष्ट करने के लिए 
एक दो पंक्तिश्नाँ बढ़ा द्री गई हैं। दोारान्त? के प्रोति-भेजन 
के वन में कुछ थेड़। सा परित्तन करना आवश्यक था । 
फ्रांसीसी खाने क॑ पदार्थों के वणेन का भारतीय जनता पर 
कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा। प्रीतिभाज़ का वन उनके लिए 
निष्फल दोगा। इस विचार से कुछ थेड़ा सा परिवतन किया 
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गया है। इन दे स्थक्षां के इस थोड़े से परिवर्तन का छोड़कः 
बाकी भ्र्तरश: धनुवाद है। अनुवाद शभ्रनुवाद ही है। मुह 
पुस्तक का स्थान अनुवाद कदापि नहीं ले सकता। प्रयक्ष 
किया गया है कि पश्रजुवाद अक्षरश: मूल के अनुसार होत 
हुए भी स्तन्त्र रचना के समान रुचिर हा । यदि ऐसा हुश्म! 
ते मैं अपने परिश्रम का सफल्ल समभूंगा । 

अन्त में में अपनी छेटी किन्तु हढ़ आवाज का विराध 
में उठाए बिना नहीं रह सकता। संस्कृत साहित्य पर दृष्टि: 
पात करने से पता चल्लता है कि बहुत-से छोाटे-मेट कविश्रे| 
ने श्रपनी क्षुद्र रचनाओं का महाकविओं के नाम पर मढ़ दिया 
है। महाभारत का ब्ृहद्‌ आकार, कालिदास क॑ नाम पर 
बहुत-से ग्रन्थों का जाड़ा जाना कूट लेखक की कुचेष्टाओं 
का सारगभित प्रमाण हैँ । मद्दात्मा तुलसीदासजी का 'राम- 
चरितमानस!? भी आक्षेपकां से न बच सका। इस साहिद- 
रूपी व्णशंसेकर की अ्रब तक भारतीय कविश्रां तक ही इयत्ता 
थी। पर अब इस कुप्रथा का प्रचार यारुपीय कविश्रों क॑ 
सम्बन्ध में भी होने लगा है । श्रपनी काली रचना को गोरी 
रचनाओं क॑ साथ मिल्लाने की चाह स॑ प्रेरित हाकर ही ऐसा 
किया गया हैं। लखनऊ की गड्जा-पुस्तकमाला ने 'राव बहा- 
दुरः नाम का एक 'प्रद्दसन? प्रकाशित किया है। इस प्रह- 
सन का मेलिएर के नाटक का ग्रनुवाद बतलाया जाता है. 
वास्तव में यह 'प्रहसन! मालिएर की इतनी द्वी कृति है जितनो 
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कालिदास या भवभूति की । प्रहसन!” की वस्तु नाटक को 
वम्तु से भिन्न है। प्रदसन के दृश्य नाटक के दृश्यों से भिन्न 
हैं। दृश्यों की संख्या भी भिन्न-भिन्न है। पात्रों के नाम, गुण, 
कम, स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। नाटक की घटनाएं “'प्रहसन? में 
नहीं पाई जातीं। पात्रों का पारस्परिक संलाप मोलिएर क 
संज्ञाप से तनिक भी नहीं मिलता । मेोलिएर के वाक्य, 
मालिएर क॑ भाव, मेोलिएर के विचार, मेोलिएर के प्रहास 
'प्रहसन! का छू तक नहीं गए। इस प्रहसन में मेलि- 
एर का एक भी श्नक्षर नहीं है । 'प्रहसन? के लेखक फ्रांसीसी 
भाषा से ता भक्ना कारे ही हेंगे पर गअँगरजी से भी निरे कोरे 
ही प्रतीत हाते हैं। यदि उन्होंने इस नाटक का अपगरेजी 
अनुवाद भी देखा द्वाता तो भी इस “प्रहसन! का मेोलिएर की 
क्रति बतलाने का साहस न करते। बीसवी शताब्दी में 
'राव बहादुर' जेसी क्षुद्र रचना का माोलिएर की कृति 
ब्रताना बड़े साहस का काम है। भारतीय जनता 
साहित्य-स म्बन्धी कार्यों में शइट्रा-रहित होकर अट विश्वास 
कर लेती हैं। हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-माला के सम्पादक महा- 
शय नाथूराम प्रेमी 'राव बहादुर” क॑ विषय में मुझे लिखते हैं 
'प्रनुवाद बहुत रुचिर हुश्रा है।! प्रमीजी नहीं जानते कि 
यह मालिएर का अनुवाद नहीं है , 'प्रहसन'” लेखक के श्रपने 
ही विचारों का आभास है। 'राव बहादुर! एक खतन्त्र 
रचना है। यह मोलिएर की कृति नहीं। जहाँ मुझे 
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“प्रहसन?-लेखक के साहस पर श्रचम्भा हुझा वहाँ भारतोय 
जनता की श्रद्धालुता पर खेद भी हुआ । अब समय श्रा 
गया है कि कपट लेखकों की कुचेष्टाश्रों को बन्द किया जाय । 
इस अनथे का जड़ से उखाड़ा जाय । क्रम से कम मैं श्रपनी 
छोटी पर हृढ़ आवाज़ का इस कुप्रथा के घार विराध में 
जरूर उठाऊँगा । 

फ्रांसीसी नामों का फ्रांसीसी उच्चारण दिया गया हैं। 
कवल्ल राजधानी पेरिस के नाम में अगरेज़ो उच्चारण का प्रनु- 
सरण है। इस शब्द के अगरेज़ी उच्चारण का भारतीय जनता 
जान चुकी है । इस शब्द क॑ फ्रांसीसी उच्चारण का सुनकर 
वह नहीं समक सकेगी कि यह फ्रांस दश की राजधानी 
का नाम हे । 

चित्रों क॑ संग्रह ऋरने में पेरिस विश्वविद्यालय के श्रध्या- 
पक्र डाक्र जूल ब्लॉक से बहुत सहायता मिली है । मैं उनको 
हादिक धन्यवाद देता हैँ । 


युनिवर्सिटी हाल 
लाहैर लक्ष्मण स्वरूप 
जून १<८२५ 


से कक 


मोलिएर का जीवनचरित्र 


मोलिएर 
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जैसे टेम्न लन्‍्दन को, वैसे ही सेन नामी महानद फ्रांस 
देश की विशाल्न राजधानी पेरिस को दे विभागों में विभक्त 
करता हुआ्रा बहता है। पेरिस नगर के एक भाग से दूसरे भाग 
में जाने के लिए बीसिशों पुल् बने हुए हैं। हम प्रिय पाठकों 
का उस पुल की ओर ले चलते हैं जा (?०ाए ता ) 
नए पुल के नाम से प्रसिद्ध हे। इस पुल के एक. तरफ 
नदी के वाएं तट पर कोतवाली है। कोतवाली से 
परे फ्रांस देश की सबसे बड़ी न्‍्यायशाज्ञा है। थोड़ी दूर 
पर लुक्साम्बूग नामी उद्यान है। इस उद्यान में एक बड़ा 
फुहारा है जिसकी धारा क्ृकनभग ४० फुट ऊपर आकाश- 
मण्डल्ल में उठती है ओर वायुद्वारा विशीण हेकर कशणशः 
बिखर जाती है | बिखरे हुए जलकशण दूर से ऐसे प्रतीत होते हैं 
माने रेशम का काई सक्षम ्रति कामल वस्म हवा के ऑॉकों 
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से फरफरा रहा है। उद्यान में एक श्रजायबधर है जहाँ 
फ्रांस देश के होनहार युवक चित्रकारों तथा सड्तराशों की 
बनाई हुई विचित्र विस्मय पेदा करनेवाली सुन्दर मनाहारिणी 
मृति श्राँ स्थापित की जाती हैं। उद्यान के सम्मुख 7४700। 
का उत्तुड़ गुम्बद दिखाई देता है। इस भवन के आँगन में 
रादें नामी जगद्विख्यात चित्रकार का धातु का बना हुआ बुत 
दशनीय है। भवन की उ्योढ़ी पर छ: स्थुज्ञ स्तम्भ शोभा दे 
रहे हैं। भीतर की दीवारें ऐतिहासिक चित्रों से सज़ित हैं । 
तहखाने में फ्रांस देश के प्राचीन कणेधार अपनी अ्रन्तिम शय्या 
पर सो रहे हैं। इस भवन के बगल में, कुछ प्रन्तर पर, 
सारबेनन नामी पेरिस का विश्व-विद्यालय है। 

नए पुल के समीप नदी में एक द्वीप सा बन गया है। 
इसी द्वीप में परिस नगर का सबसे प्राचीन गिरजाघर, नोतर- 
दाम खड़ा हे। नदी क॑ दक्षिण तट क॑ साथ सटी हुई इस 
समृद्धिशाली नगर की शाक-पात की मण्डी है। यह मण्डी 
सब पदार्थों का अक्षय भण्डार है। कहीं नाना प्रकार क॑ 
शाक-पात से छदे हुए श्रगणित छकड़े खड़े हैं, कहीं कोमल 
पुष्पों के ढेर लगे हैं। एक तरफ मृदुल मधुर रस से भरे हुए 
फलों क॑ टाकरे रकखे हैं , दूसरी तरफ बधघ किए हुए पशुओं की 
सिर-विद्दीन ल्ञाशें लटक रही हैं। कहीं मछली पड़ी हैं 
कहीं सब्जी सड़ो है, कहीं अण्ड-मुरगी-मुरगाबी जुड़ी 
हैं। कद्दीं बटेर, कबूतरों की गदनें मुड़ी हैं, कहीं मांस-तर- 
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कारी की तीक््ण कटु गन्ध ञआ्रा रही है। कहीं फूलों की 
भीनी भीनी सुगन्धि चित्त को आकपषण कर रही है । सूये 
भगवान्‌ के उदय होने से पृ ही इस विशाल राजधानी के 
सार भागों से कूजड़े और कसाई इस स्थान पर इकट्रे हा जाते 
हैं। ग्रामीण लोग पुकार-पुकार कर अपने माल की सराहना 
करते हैं। प्राय: सब कोई चिल्लाते हैं। अंगूरवाल्ा कहता 
है 'श्रां फ्रां! अथात्‌ चार आने सेर अंगूर। सेबवाला पुका- 
रता है 'सेंक सू! अर्थात्‌ तीन पेसे का एक सेव । सागवाली 
वृद्धा स्री चोखती है 'पाम दे तर? अथोन्‌ श्रालू ले लो । उधर 
से श्रावाज़ आती है 'दृव्ल क्रेम? अर्थात्‌ दुगनी मलाइवाला 
पनीर । काई चिघाड़ता है 'ताज अण्डे! । खरीदारा! चलना 
अवसर बीता जाता है। कहीं कट-कट करते हुए कसाई ऊँचे 
घर से बाल रहे हें। कहीं लकड़ी कं म्लीपर पहने फट- 
फट करते हुए कूंजड़ लड़ रहे हैं। सादे-सूद में, क्रय-विक्रय 


पक रई 


म, मुल्य इत्यादि का निश्चय करने में परस्पर वाद-विवाद दाता 
है। भ्रसंख्य पुरुषां के एक ही समय , एक ही स्थान पर इकटरे 
बालने से ऐसा महान्‌ काल्लाइल होता है कि मील तक सुनाई 
देता है। दूर से ऐसा प्रतीत होता है जेसे काई घेर संग्राम 
हा। रहा हो | 

इसी शाक-पात की मंडी , जिसका नाम लेज़ाल ( [.(+ 
[.||७५ ) है, के समीप ही मेोलिएर का १५ जनवरी सन्‌ 
१६२२ का जन्म हुआ था। मोलिएर के पिता का नाम 
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जां पाकलें ( ॥0७) 70व०लींगए ) था। माता का नाम था 
मारी क्रस्से। मोलिएर क॑ जन्म के समय उसका पिता २७ 
वर्ष का था। माता की प्रायु लगभग २० वर्ष के थी | 
मोलिएर उनका ब्येष्ठ पुत्र था। वह विवाह के दिन से पूर नी 
मद्दीने पश्चात पेदा हुआ था। उनका घर संतोानोरे ( ४. 
[0007९ ) श्रौर व्यी एतृव ( ५४।७।॥०७-४४९५ ) नामी 
गलिओं के संभेद पर बना था। इसे बन्दराोंवाक्ना घर कहा 
करते थे, क्योंकि इस घर के बाहर लकड़ी क॑ एक रड्डीन तख्ते 
पर नाचते-कूदते तरह-तरह के मुंह बनाते हुए बन्दरों 
की एक टोली की तसवीरें बनी हुई थीं जो पड़ौस 
के बालकां के मनोरजन का उत्तम साधन थीं। बाल्या- 
वसस्‍्था में मन-रूपी पट पर जा संस्कारां का रड् चढ़ता है, 
वह बहुत ही दृढ़ होता है। प्राय: मृत्यु-पर्यन्त उसका 
प्रभाव बना रहता है। कहते हैं कि इन मुंह बनाते हुए 
बन्दरों की तस्वीरों का प्रति दिन देखने से मेलिएर की प्रकृति 
में उपहास की मात्रा भ्रधिक द्वो गई थी। मोलिएर की 
स्मृति में यह चित्र चिरकाल तक स्थिर रहा। यहाँ तक कि 
अजुन के समान उसने भी कपि की मूति का अ्रपनी ध्वजा 
पर स्थापित किया | 

मेोलिएर के पिता मध्यम श्रेणी के पुरुष थे। उनको 
दरबार से राज-भवनों का सजाने तथा कालीन, कीाच, मेज, 
कर्मी इत्यादि ग्रह-सामग्री तेयार कराने का काय्ये मिल्षा 
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था। उनका निवांह भले प्रकार होता था। बलिक यां 
कहना चाहिए कि उनका ठाट-बाट अ्रच्छे धनाह्य पुरुषां 
का सा था। उनका घर उत्तम-उत्तम कारीगरों के बनाए 
हुए कासदार लकड़ी के सामान से सजा था। घर के सार 
वरतन चाँदी क॑ थे और देखन में बहुत ही सुन्दर थे। 
लम्बे-चोड़ और उऊँचे-ऊँचे पलंगां के पाँवों पर चित्रकारी भी 
हुई थी; रंग-रंग क॑ बेल-बूटे निकले हुए थे। फशे पर बढ़िया 
कालीन बिल्ला था । *श्भगर की मेजां पर बड़े-बड़े फूलदार आइने 
शोभा द रहे थे। सूक्ष्म बढ़िया वर्तरों तथा आभूषशों की 
ग्रच्छी संख्या थी। पुस्तकों का भी अभाव न था। इनमे 
से बाइबल आर प्लुटाक ( ?]५५७४८) ) रचित जीवन-चरित 
( /5 0५ ) मोलिएर के भाग में आाए थे। ये पुस्तकें मृत्यु- 
पय्येन्त मोलिएर की साथी बनी रहीं। मनुष्य क्या हे? 
वंश-परम्परागत पेतक प्रकृति अर्थात्‌ सहज स्वाभाविक श्रव- 
बेघ तथा परिस्थिति के परस्पर याग का फल है। एक ही 
क्षेत्र में बाए हुए आर एक ही प्रकार के जल-वायु में बढ़ते हुए 
भिन्न-भिन्न बीज भिन्न-भिन्न फल-फूल पेदा करते हैं। कारण 
यह कि परिस्थिति के समान होते हुए भी परम्परा से प्राप्त सहज 
प्रकृति भिन्न होती है। एक ही कुक के बालक शारीरिक, 
मानसिक आर आत्मिक गुणों में भ्रसमान होते हैं। क्‍योंकि 
सहज प्रकृति के समान होने पर भी परिस्थिति के संस्कार 
भिन्न-भिन्न होते हैं। पाँच भाई-बहिनों में मोलिएर सब से 
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न्‍्यारा था। उसकी प्रकृति क॑ सारे अंश पेतृक तत्त्वों से ही 
उपलब्ध हुए थे। उसकी माता का स्वभाव बहुत मृदुल 
और सुशीक्ष था। वह शड्वारप्रिया थी। पर क्रम शोर 
नियम का कभी भूलती न थी। उसका हृदय उदार था | 
उसका सन नेसगिक अवबेोध से पूणे था। सज्जन स्त्री 
पुरुषों की संगति, सन्‍त-समागम, सम्रद्धिशाली भोग-विज्ञास, 
उदारचित्त से दान श्रौर परोपकार तथा निष्काम सेवा-शुश्रषा 
में उसे विशेष आनन्द आता था। शरद ऋतु क चन्द्रमा के 
समान उसके मुख-मण्डल की प्रभा निर्मेल ग्रार कामल थी | 
उसके हेंठां पर सदव मुसकराहट बनी रहती थी | मालिएर 
ने अपनी माता से बहुत कुछ प्राप्त किया । शआराद्र हृदय, सरस 
आत्मा, स्नेहातिशयता, तीत्र मनस्ताप , करुण भावों की कामलता , 
जीवन के सन्‍्ताप आर निरतिशय सुख का एकमात्र अ्निवच- 
नीय हेतु अथोत्‌ मन का मथन करनेवाली व्यथा मोलिएर का 
जन्म से ही प्राप्त हुई थी । खाना, पीना, सोना और यन्त्र 
के समान सन्‍्तान उत्पन्न करना जीवन नहीं है, वह तो केवल 
साँस लेना है। जा जीवन का रसमय श्मार रुचिर बना देता 
है वह करुणात्मक वेदना का अनुभव है । यह वह श्रग्नि है 
जिससे दग्ध हुआ आत्मा सुबण के समान भ्रधिक से अ्रधिक 
उज्ज्वल आर निर्मल हो जाता है। जीवन के इस अनुभव 
क॑ लिए विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता है। मेोलि- 
एर का घोर जीवन-संग्राम क लिए कटिबद्ध हाना था। 
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इसलिए प्रकृति देवी ने उसे आवश्यक शझख्ररूपी गुणों से 
सम्पन्न करने का उद्योग किया था | 

१५ मई सन्‌ १६३२ का मेोलिएर की माता का देहान्त 
हो। गया । वह कंवक्ष १० व्ष का था। तीन बाल्क श्रभी 
शिशु श्रवस्था द्वीमें थे। इसलिए मालिएर क॑ पिता ने 
सन्‌ १६३३ में अपना दुसरा विवाह कर लिया। मोलिएर 
की सौतेली माता का नाम केघरीन फ्लेरत था। कहा जाता 
है कि मालिएर ने अपने नाटक के स्त्री-पात्रों में केथेरीन फ्लेरत 
की तस्वीर खींची है। एक मत है कि 'कल्पित रागी! 
(80५0७ |॥98/॥॥:70 ) में बेज्ञीन (.30॥0) उसके आधार 
पर है। दूसरों का मत है कि 'धूत” नामी नाटक की नायिका 
एल्लमीर (|॥0) उसी का चित्र हे | कवि संसार का सूक्षम- 
बुद्धि तथा मर्मज्ञ दृष्टि से देखता है। वह अपने निरीक्षण 
के आधार पर अपनी प्रतिभाद्वारा पात्रों की सृष्टि करता है । 
ग्रतण्व यह कहना कठिन है कि उक्त कल्पना में कितना सार है । 
मेोलिएर का सोतेली माता का सौभाग्य थोड़े काल तक ही 
प्राप्त रहा । १२ नवम्बर , सन्‌ १६३६ की , विवाह के केवल्ल 
३ बष पश्चात्‌ , प्रसुति में उसका शरीरपात हा गया। इस 
प्रकार बाल्यावस्था में मोलिएर मातृ-वत्सलता से विद्दीन रहा । 
इस अभाव का वहुत असर हुआ । उसके नाटक के ख््री- 
पुरुषों में माताएं बहुत कम प्राती हैं झ्लार पिता प्रायः सब फे 
सब विपत्लीक हैं । 
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१७ वर्ष की आयु-पयेनत मेोलिएर नोतरदास गिरजाघर 
की पाठशाल्ञा में पढ़ता रहा। इस पाठशाल्ञा में गणित, 
थेड़ी-थे डी लातीनी भाषा, गिरजाघर के भजन और घर्म- 
सम्बन्धी कुछ बातें सिखाई जाती थीं। पाठशाला से बाहिर 
मालिएर का कुछ समय कालीन बनानेवाज्ञों तथा अप्रन्य 
कायकर अनुचरों के साथ व्यतीत होता था। इस सहवास 
से मालिएर का मज़दुर लोगां की भाषा तथा श्राचार-व्यवहार 
का अच्छा ज्ञान हो गया जिससे पीछे नाटक रचने में उत्त 
वहुत कुछ सद्दायता मिली । बाकी का समय वह अपने 
समान आ्रायुवाले मित्रों के साथ नए पुल्ल क॑ इद-गिद खेल 
कूद में बिताता था। इस पुल्त के आसपास बहुत-से 
बाजीगर छल्ल-कपट से भरे हुए श्रपने मायावी खेल दिखाया 
करते थे । खुल्ली हवा के ये दृश्य श्रार ऐन्द्रजालिक क्रियाएं 
वालकां क॑ लिए कंवल अद्भुत ही नथी किन्तु अपू् थीं । 
यौहार क॑ दिन मालिएर क॑ पिता सारे कुदुम्ब सहित थियेटर 
देखने जाया करते थे। लातल द बूरगान्य नाम का थियेटर 
उनके ग्रह के समीप ही था। सार मोहल्ले के स्त्री-पुरुष 
इसी में श्रात थे। मेोक्षिएर का नाना थियेटर के सूत्रधार 
का मित्र था । थियेंटर में श्रानं-जाने क लिए उसे एक पास? 
मिला हुशा था । उसक साथ मोलिएर का भी तमाशा 
देखने का अश्रवसर मिज्ञन जाता था। इस थियेटर में प्राय: 
ऋरुण-रस-प्रधान अ्रथवा दुःखान्त नाटक ही खेले जातेथे। 
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प्राचीन कवि हारदी, तेश्रेफील द वे। राकां, श्रार समकालीन 
रोत्र, त्रीस्तन, म्कूदेरी, कारनेई इत्यादि कविश्नों के प्रबन्ध 
मेलिएर ने अवश्यमंब यहां देखे होंग। नाटक से पृथ 
आर नाटक के श्रन्त में प्रहसन तथा नकलें रची जाया करती 
थीं। ये बड़ी हास्यजनक चुटक्रोज्ञी रह्टीन भाषा से सजी 
हुई, विन्नक्षण, वीर-रस-प्रधान हुआ करती थीं। थोड़ी दूर 
पर एक और भी थियेटर था जहाँ प्रति वष कुछ सप्राहों के 
छह्लिए एक चल्लती-फिरती कम्पनी आया करती थी । यहाँ 
इटली देश के नाटक खेले जात थर। खाँग रचे जातेथ । 
मानुषी हृदय कं भाव, वाताल्लाप के बिना, कंवल्ल संकंतों-द्वारा 
मुक नृत्यादि से प्रकट किए जाते थे । विडम्बन क्रियाओं का 
यह एक बड़ा गढ़ था। इस थियेटर में मात्विएर के पिता ने 
अपने सारे कुटुम्ब के लिए स्थान नियत करा लिए थे । जहाँ 
कम्पनी आई कि वे सत्र वाल-बच्चों के साथ वहाँ गए | 
इस प्रकार शिशुकाल में द्वी मोलिएर के धव्ष हृदय-पट पर 
अभिनय का गहरा रह चढ़ गया था । 

सन्‌ ६६३६ में अपनी सोतेली माता की मृत्यु क॑ पश्चात्‌ 
मे।लिएर ने कुछ अ्रधिक विद्या-प्राप्ति कं ल्लिए पिता से प्राथना 
की । उस समय मध्यम श्रेणी क॑ पुरुष गिरजाघर की पाठशाला 
का सर्वोत्तम समझता करते थे। थाड़ा-बहुत जो कुछ वे 
यहाँ सीख लेते थे, उनके लिए पय्याप्त हुआ करता था। 
ऐसी श्रेणी के एक चौदह वर्ष के बालक के हृदय में अधिक 
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विद्या-प्राप्ति की इच्छा का प्रकट होना विल्नक्षण था। 
इससे प्रतीत होता है कि उसके मनेरथ दूराधिरोही थे। उसकी 
अ्राकांक्षा उत्सपिणी थी । वह उच्च पद का श्रभिलाषी था | 
अपने परिमित मिन्रमण्डज्ष से बाहर जाकर विपुल्तल जीवन में 
भाग लेने का इच्छुक था । पिता ने उसकी प्राथना स्वीकार 
कर ली । ईसाई मत के जेस्युटों सम्प्रदाय का एक कालिज 
था। वहों उच्च शिक्षा-प्राप्ति क॑ लिए वह भेजा गया । इस 
कालिज में लगभग १८०० छात्र थे। प्राय: सभी उच्चश्रणी क॑ 
कुल्नीन वंशन थ। मोलिएर ने शीघ्र ही अपने कुल्लीन सहपा- 
ठिओं से मित्रता पेदा कर ली | लुल्लिए (],0]9/) से उसका 
विशेष प्रेम हो गया । वह खतन्त्र रूप से उसके घर श्राया- 
जाया करता था। यहाँ उसका गासन्दि ((४/७५॥)५) नामी 
तच्चदर्शी क॑ व्याख्यान सुनने का अवसर मिल्ला । यह अ्रध्यापक 
अ्राधुनिक विज्ञानवादिश्नों के समान प्रत्यक्ष का श्रनुयायी था | 
परोक्ष पर उसकी श्रद्धा नथी । श्रध्यात्मविद्या से वह्द पराइममुख 
था। उसके विचार बहुत सूक्ष्म थे । वद्द अपने भावों का अनुपम 
शैल्ली से प्रकट करता था। धमे, मर्यादा, भ्रात्मा, परमात्मा, 
परम्परागत नियत श्रपरिवतंनीय आचार इत्यादि विषयों का-- 
जिन पर शह्टा करना साधारण पुरुषों को दृष्टि में पाप था-- 
दाशनिक युक्तिओं शरीर ध्मनियन्त्रित विचारों से वह तीत्र खण्डन 
किया करता था। ततक्त्ववेत्ता सुकरात के समान वह सरल 
संेल्ञाप से पुरुषां के सुरढ़ सिद्धान्तों में बड़ी सुगमता के साथ 
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परिवतन कर देता था। इन शाख्थार्थों के सुनने से मोलिएर की 
प्रज्ञा प्रदीप हे। उठी । तके-वितक , लक्षण , परिणाम, भ्राक्षेप 
ग्रौर प्रत्युत्तर की शाण पर तेजी से रगड़ी हुई बुद्धि कुशाप्र हे। गई । 
उसको स्वयं विचार करने का भ्रभ्यास दे। गया | प्रचुरावस्था में 
सामाजिक कुरीतिग्रीं का दूर करने का जो उसने साहस 
किया और उनका उपहास करके उनकी दृढ़ आंवला को 
छिन्न-भिन्न कर दिया वह इसी शिक्षा का परिणाम था। 
सत्य-अ्रसत्य की परीक्षा तथा निशेय करने की कसेटी उसने 
गासन्दि से प्राप्त के । गासन्दि ने ही उसके हृदय-रूपो 
निर्मेल शिल्लापट्ूट पर ऐसा लेख लिखा कि वह कभी न मिटा । 
कहा जाता है कि एक बेर गासन्दि का सुत्रसिद्ध दाशेनिक 
पण्डित डेझ्ाटे (008087(९५७) से शाख्राथे हुआ्ला । वादानुवाद 
में, युक्तिग्रे-प्रतियुक्तिओ्रां के प्रवाह में , प्रमाणों-प्रतिवचनां के 
प्रसड़ में , तखवेत्ता ने तिरस्कार-पूर्ण शब्दों में कहा--भ्राप 
ता केवल प्रकृति के विकार, रुधिर , मांस, मज्जा ओर 
प्रश्थिप्रें के समूहमात्र हैं। भ्रापका दशे'शासत्र से क्‍या 
ग्रयाजन ९ गासन्दि ने उत्तर दिया-मैं पव्चभूतों से बना 
हुआ कत्ल शरीर हूँ, झापके इस कबने से मरा श्रात्मा 
मुझे त्याग कर कहों चला नहों गया। आप कंवल्ल शुद्ध- 
बुद्ध ब्रह्म हैं; ऐसी कल्पनामात्र से झाप शारीरिक बन्धनां से 
मुक्त नहीं हा गए। प्रकृति के अ्रटल्ल नियमेीं के ऊपर 
ग्राप नहीं जा सकते । प्राकृत नियमों का उल्ाद्वन भसम्भव 


घर मोलिएर 


है। पुरुषाथे इसी में हे कि मनुष्य-जीवन परापकार का 
जीवन हो | 

जब मेालिएर इस विचारशील्त गुण-दाष-विवे वन में व्यग्न था 
तब साथ ही साथ वह पेरिस के सारबान नामी विश्वविद्यालय 
में धर्मं-सम्बन्धी शास्त्रों का भी अध्ययन किया करता था । 
इस के पश्चात्‌ उसने ओरलियों नामी नगर से वकालत की परीक्षा 
पास की । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसले वकाक्षत का 
काम नहों किया क्यांकि सन्‌ १६४७२ ३० में वह अपने पिता क॑ 
स्थान में राजभवनों का सजाने इत्यादि क॑ काये पर नियत किया 
गया | कुछ काल के पश्चात्‌ वह महाराज लुइ (।.007!- ५ ]]) 
के साथ )४;॥))०॥॥० की यात्रा के गया | कट्दा जाता है कि 
इस यात्रा में मोलिएर ने राजद्रोही सेक्मार (()॥।०- ७.७) के 
अपनी शरण में लेकर अपने जीव्रन का सन्देहमें डाक्ला ! 
नीम ('र॥॥९४) के समीप सांफ॑रां (४..।॥॥७॥॥) में उसकी 
मादलन बेजार (वेजणंाए डि०;0०१) से भेट हुइै। यह 
एक लम्बो ओर रूपवती युवती थी। व्यायाम के कारण 
इसका शरीर सुडील ओर सुगठित हो। गया था। इसके 
मुखारविन्द की ज्योतिर्मेयी प्रभा थी । वह श्रदभुत बल, परा- 
क्रम, साहस, पैये, तथा तज का पुज्ञ प्रतीत हाती थी। 
उसके सुदीध घने और फूर्तों से गृथे हुए सुनहरे बाल मोर के 
पंखें के समान मनाहर थे । तप॑ हुए ताँबे कं समान उसका 
गैर वर्ण था। खभाव उसका मुग्ध था। उसका हृदय 
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सरल था । उसका रूप श्रव्याज-मनाहर था। संसार क॑ 
व्यवहार में वह कुशल थी। अपने कारोबार का उसने 
वहुत अब्छा प्रबन्ध किया था। वहद्द १८ वष की ही हुई 
थी कि उसने ३०००० ) रु० की ज्ञागत से एक सुन्दर भवन 
वरनवा लिया था। इस भवन के साथ एक रमणीक उद्यान 
था। जब वह २० वष की हुई तब मेदेन (४७०८॥८०) के 
राजा का टसके साथ प्रम हो गया। वह उसकी वल्लभा बन 
गई । यह राजा युद्धप्रिय था । उसने फ्रांस , जमेनी, इटाली, 
हंगरी इत्यादि देशां के अनेक रणात्तित्रों में अपनी भुजाओं क परा- 
क्रम का परिचय दिया था । जब उसे अवकाश मिल्लता, वह 
अपनी प्रियतमा के पास अवश्य ही आता! अन्तिम अवस्था 
में इस राजा की शक्ति हीन हो गई। उस समंय मादलन 
ने उसके कार्या का अपने हाथ में ले लिया, उसके जीवन 
का सुखमय बनाया ! मालिएर अभी नया-तया वकील बना 
था, घमंेशातन्र, दशन तथा साहित्य के अध्ययन से उसका 
चित्त सरल बन गया था। ससे विद्यालय से निकले अभी 
भोड़ा ही काल हुआ था | उसका प्नुभव तुच्छ था । ऐसे 
नवयुवक की एक ऐसी चटुर रूपवती स्त्री से भेंट होन का परि- 
गाम यह निकला कि मोलिएर उस पर बेतग्ह श्रासक्त हा 
गया। वह बिन दाम उसका दास बन गया । इस दिन से 
स्तेकर मृत्यु-पयेन्त मेलिएर उसके वश में रहा । उसके जीवन 
पर मादलन का श्रसीम प्रभाव था ! इसी प्रभाव के अधीन 
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देकर मोलिएर ने १४ जनवरी, सन्‌ १६४३ का राजसेवा से 
त्याग-पत्र दे दिया श्रौर पिता का पत्रद्वारा सूचना दे दी। 
उसी दिन वह २९१ वर्ष का हुआ था। पैतृक सम्पत्ति में से 
ग्रपने भाग के लिए उसने पिता से याचना की । उसने लिखा 
कि मादलन बेजार, उसके भाई जोसफ (.,,5०)))), उसकी बहन 
जनविएव ((+९70५४0५७०) ग्रेर अन्य दे।-तीन पुरुषों क॑ साथ 
मेरा एक नाटकनसभा स्थापित करने का विचार है। इस 
काय के निमित्त १०००० ) रुपया दरकार हे, इसलिए मैंने 
भग्रपने भाग की याचना करने का साहस किया है। इस 
सभा का नाम 'इलुस्तर घियेटः श्रथांत्‌ प्रथित-यश थियेटर 
रक्‍खा जायगा। 

इस पत्र के मिलने पर पिता की जो पअ्वस्था हुई उसका वणन 
करने में लेखनी श्रसमधे है। मेलिएर ज्येष्ठ तथा श्रभीष्ट पुत्र 
था। पिता की उस पर सदेव कृपा बनी रहती थी | चाहते 
पुत्र को इस प्रकार कुल-मयोदा तद्यागकर नाटक-म्रण्डली के 
साथ मिलते हुए देख कर पिता का हृदय व्याकुल हो उठा । 
उन्होंने मेलिएर का अपने पास बुलाया ओर नाना प्रकार से 
समझाया । कहा,-कुल की निमेल्र कान्ति मल्तिन हे जायगी, 
नेक नाम पर धब्या लग जायगा, राज-दरबार में जे सम्मान 
बना है वह नष्ट हो जायगा। लोग क्या कहेंगे ! वंश का 
अपमान होगा । प्रपने पृथेजों का अ्रनुकरण हो श्रेष्ठ माग है। 
इस प्रकार को युक्तिश्रें से उसने युत्रक के मन को हर लेने की 
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चेष्टाफी। राज-दरबार से पराइमुव होने, कुल्न-मर्यादा को 
उल्लंघन करने तथा धन, अभिमान, सामाजिक-सम्म्ान खे। 
देने का पूरा-पुरा नकशा उतारा फिर नाटऋमण्डली के भविष्य 
का भयडूर चित्र खोंचा। जब बहुत समक्राने पर भी नव- 
युवक के मन पर कुछ असर न हुआ तब पिता ने तेवरी बदली | 
क्रोध से मुख और नेत्र लाज़ दवा उठे । पिंह के समान गजेते 
हुए घिक्कारना आरम्म किया । बहुत से कुवचनतों का प्रयाग 
हुआ | गाल्ी-गलाज की वौछार हे।ने लगी । पापी , अ्रपम , 
नीच , शठ , दुष्ट इल्यादि शब्दों की भड़ो बंध गई । मिट्री के 
चिकने बरतन पर से जिप प्रहार पानी की बूँद फितल्ल जाती 
है, सरावर के मध्य में भी कमल का पत्ता जिप्त प्रकार जन 
से लिप्त नहीं होता, आँधी के प्रचण्ढ संक्तोभ के सम्मुख जि 
प्रकार पवेत धेये से खड़े रहते हैं उसी प्रक्रार पिता के क्रोधानल- 
रूपी दग्घ कर देनेवाले तीत्र प्रवाह के बेग से मेलिएर का चित्त 
चज्ञायमान नहीं हुआ। उसका सेहत दृढ़ था। उपने 
सब कुछ सहना स्वोकरार किया किन्तु अपने निश्चय को 
छोड़ने से इनकार किया। अब पिता ने प्रहार का हथियार 
फिर बदला। क्रांघ व्यथे हुआ , काप नाकाम रहा। रोष 
से भरे हुए लाल नेत्रों के दाह से जब कोई काम न बन पढ़ा 
तब्र शान्ति का तीर चलाया। धीमे खर से मधुर मनो- 
हर वचनों में युत्रक्त के हृदय का फुपत्लाने का कठोर प्रयत्न 
किया । प्राथता , श्रभ्यथेना , याचना , करुणा से पुण विनय 
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की वर्षा होने लगी । किन्तु मोलिएर क॑ मन-रूपी मरुस्थल्न 
पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रन्ततः निराश होकर पिता 
ने मेोल्तिएर के पुराने अध्यापक जाँ पिनल्ल ( 0५७ 00)) से 
मेोलिएर का समझाने तथा राकने क॑ लिए प्राथना की | 
शैव की गति ! चार घण्टे के वाताल्लाप के पश्चात्‌ शिष्य ने 
गुरु को श्रपने मत का श्रनुयायी वना लिया ! शिष्य का 
थियेटर पर जाने का निपेघ करते-करते गुरू स्वयं नाटक-मण्डल्षो 
का संसर्गी वचन गया। वह नट क॑ वेष में मालिएर की कम्पनी 
में खेल करने के लिए उद्यत हो गया। देव क॑ इस दारुण 
निधात ने पिता के साहस का तोड़ दिया । वित्रश होकर 
प्सने माोलिएर की मनोकामना पूरी कर दी। उसका भाग 
असे सौंप दिया 

३० जून, सन १६४३ को *प्रधितयश”? थियेटर नियम- 
पृ्वेक स्थापित किया गया। सहाधिकारियों क॑ कतव्य इस 
प्रकार लिखे गए :--( १) कोई भी संसर्गी चार मद्दीने की सूचना 
दिए बिना थियेटर का नहीं छोड सकता । (२) जा संसर्गी प्रथम 
प्रयोग में भाग लिए बिना धियेटर छे।डगा उसे १००० ) रुू० दण्ड 
देना हागा। (३) यदि उसके पास धन न हो ता घर , भूमि , 
वस्त्र इ्यादि सामान का कम्पनी के नाम न्यास करना होगा। 
(५) नाटक कं जिस पात्र का भी अभिनय उसे सौंपा जाय उसे 
अवश्यमंव स्वीकार करना होगा । किसी को शिकायत करने 
का श्रधिकार न हागा : 


शिशुक्राल ग्राेर जनपद -यात्रा श्र७ 


प्रथितयश थियेटर का योग्य शाज्ना ढ़ढ़ने में बहुत कष्ट 
सहन करना पहा। मादल्लनन वेजार के अतिरिक्त सारे सह- 
कारी नए प्र: अभिनय से अनभिज्ञ प्र। मोलिएर के 
सहकारिओं में ४ वो और ४ पुरुष थे। बहुत प्रयत्र के 
पश्चात्‌ उनका एक पुराना मन्दिर €०० ) रू० वाधिक किराये 
पर मिल गया। मालिएर के पिता ने १६० ) रु० पशगी दे 
दिए। मन्दिर को सफाई, सुफंदी , मरम्मत इत्यादि द्वोने तक 
मेलिएर की कम्पनी रूआझं (।६00८॥) नाम के नगर में चली 
गई । अक्तूबर तथा नवम्बर के दा मास इसी नगर में व्यतीत 
हुए । जनवरी में वह फिर पेरिस लाटआई । राजधानी में वे 
लेग कंत्रल करुणात्मक शअ्रथवा शोकान्त नाटकों का ही खेल 
करते थे । मादलन बेजार का बहुत सफलता हुई । जनता ने 
उसके खेल का सराहा । जब वह रहड्भभूमि में प्रवेश करतो 
तब घन्य-धन्य की ध्वनि से मण्डप गृज़ उठता। उसके अभि- 
नय को देखकर 'घन्य धन्य? अथवा 'अहो? कभी ध्वनि पुरुषों के 
मुखारविन्द से अनिच्छा-पूवेक ही निरुल्ल जाती । इतने पर भी 
नियत काल क॑ व्यतीत होने पर उनकी अ्राथिक दशा शोचनीय 
थी। < सितम्बर का ११००) रु० उधार लेना पड़ा। १७ 
दिसम्बर का २००० ) रु० का एक और ऋण लिया गया। 
इसी ग्रन्तर में थियेटर का खान बदला गया। किन्तु 
भ्रवस्था ह्वीन होती गई । एक दुकानदार थियेटर में प्रकाश 
के त्िए मोमबत्तिग्राँ दिया करता था। उसका हिसाब न 


श्८ माोलिएर 


हो सका। उसने २ अ्रगस्त, सन्‌ १६४५ का मोलिएर का 
कारावास भिजवा दिया । तब प्रतिभू दान से मोलिएर मुक्त 
हुआ। दे। ही दिन के पश्चात्‌ एक शेर साहूकार के कहने पर 
मालिएर दुबारा जेल भेज दिया गया । यह मालूम नहों कि 
दूसरी बेर वह किस प्रकार मुक्त हुआ। मादक्लनन बेजार 
की सारी सम्पत्ति नष्ट हा ग३। उसकी पुत्री के पास भी एक 
पैसा न रहा। झसफलता के इस तीक्र प्रहार के होते ही 
सब सहकारी भाग गए। मोलिएर जहाँ जाता था, उसके 
पीछे ऋणदाताश्रों की भीड़ लगी रहती थी । बनसे पिंड 
छुड़ाना भी कठिन हे। गया । 

१३ अगस्त सन्‌ १६४५ का मोलिएर और मादल्लन बेजार 
के मध्य में एक नया नियम-पत्र लिखा गया । मादललन बेजार 
का पुत्र और पुत्री देनां सहकारी बन गए। कंथेरिन बूरज्या 
तथा जरमेन राबत दा नए साथी भी मिल्ले! एक बेर फिर 
कम्पनी ने प्रयत्न करना श्रारम्भ किया। माोलिएर के पिता न 
उदारता पूवेर धन देकर अपने पुत्र की सहायताकी । निश्चय 
हुआ कि पेरिस मे यदि निवाह नहों होता तो इसका छोड़कर 
किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए । प्ृथिवी विस्तृत है । उद्योगी 
पुरुष के लिए सारे संसार का क्षेत्र खुला हुग्रा है। एक हो 
संकुचित स्थान में बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहों है। इसलिए 
मे।लिएर ओर उसके सहकारिभों ने जानपदों की यात्रा करने की 
ठानी । निर्मय , खतन्त्र , साहस तथा व्यवसाय से पृणे जीवन 
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नवयुवकों के चित्त को विशेष प्रकार से लुभानेवाला द्वाता है। 
ग्रस्थिर निवास में जो आनन्द है उसे जिपसी जाति ही जानती 
है। राजधानी से बाहर अपने देव की परीक्षा करने के विचार 
और स्वतन्त्र जीवन के प्रत्तोाभनों से श्राकषित होकर उन्होंने 
पेरिस को छोड़ देने का निश्चय कर लिया। थोड़े काल क॑ 
पश्चात्‌ वे सब बारदे। ([30/0०७५) में चले गए। वहाँ के राज- 
कर्मचारी ने उनका श्रादर किया । कुछ सफलता प्राप्त हुई । 
धीरे-धीरे उनकी कीति फैलने लगी। सन्‌ १६४७ की शरद 
ऋतु में उन्होंने तुलूज ("0०)०५७४०) में वास किया । आगामी 
वर्ष की वसनन्‍्त ऋतु में वे नान्‍त ('र७॥॥०५७) और फेनतने ल 
कान्त(77".)]009 ए-)0०-८००॥६४०) में पधारे । १६४७ इसवी मं 
में।पिल्ये (५॥०॥0]).०।॥७० ) में श्राए । नत्रम्त्र में उन्होंने पश्चिम 
की यात्रा की । देवके कोपसे फ्रांस दुभिज्ञ से पीड़ित था ! 
भेजन क॑ पदार्थ दुलभ श्रार बहुमुल्य थे। इस कारण पव्रा- 
तिएर (?०॥0००) की सरकार ने मेलिएर की कम्पनी का नगर 
में प्रवेश करने की श्राज्ञान दी। वे लोग फिर दक्षिण मे 
चले भ्राए। फरवरी सन्‌ १६५० में एपरनों ([५])९४0॥) 
के राव ने उन्हें आ्राजेन (%००॥)में उपस्थित होने का निमन्त्रण 
दिया। सन्‌ १६५०, ४५१ में वे मध्य फ्रांत के बहुत से नगरां 
में भ्रमण करते रहे । सन्‌ १६५३ में मेलिएर ने प्रथम बेर स्वयं- 
रचित लेतुरदी नाम नाटक का प्रयोग किया । जनता ने बहुत 
सराहा । यह नाटक इताली देश के बेज्ञत्राम नामी कवि के एक 
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प्रहस न( ] .व0५४८४४॥०)के आधार पर था। द्श भर में इस कथा 
की प्रसिद्धि थी। इस नाटक ने मेोलिएर के यश को दूर-दूर 
तक फैला दिया । बहुत से निपुण नट-नटी इनके साथ आरा 
मिले । इनमें से मारक्कोज तेरेज दे गारला ( शि॥एतृपांऊ 
[९१९४८ 60 (307६ ) का विशेष रूप से वणेन करना चाहिए | 
यह एक आाजीगर को पुत्री थी किन्तु रूप-लावण्य में अनुपम 
थी । वह 'सुन्दरो? क॑ नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। फ्रांस 
देश क॑ तीन महाकवि हुए हैं (१) कारनई ((2077/४]|०), (२) 
मालिएर ()0॥6॥0), (३) रासीन (१:८४0)। ये तीनों ही 
एक दूसरे के समकालीन थे ! रासीन सबसे छाटा था ओर 
करनेई सत्रसे बड़ा। ये तीनां कवि मारकोीज तेरेंज कं 
प्रेम मे उ्लके थे । कीरनेड बूढ़ा हा चुका था। हसे वह 
ब्रुपत की दृष्टि से देखा करती थी। मोलिएर की वह 
सहकारिणी थी । पन्द्रह वर्ष तक मे।लिएर के साथ अभिनय 
में वह नटो का बेश घारण करती रही । पन्‍्द्रह व के पश्चात 
किसी झगड़े के कारण 'सुन्दरी? ने मोलिएर का साथ छोड़ 
दिया ओर रासीन की , जा उस समय नवयुवक था , सहका- 
रिएी बन गड। छहते हैं कि इन तीनां में से वह रासीन का 
चाहती थी | 

लियोां के पश्चात्‌ वे दिजों (4)]0॥)), भेनाब्ल ((ज>'॥0।)८) 
इत्यादि नगरें की यात्रा करते रहे। राव कान्ति (00॥[॥) 
मेलिएर का एक सहपाठी था। उसने निमन्त्रा देकर 
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मालिएर का पग्रपने स्थान पर बुल्ञाया। उस समय राव 
साहब कालविमे ((४/५॥॥०॥) नाम की एक प्रड्टना के वश 
में थं। यह श्यी जितनी सुन्दरी थी उतनी ही मूर्खा थी । 
ऐसे मनाहर रूप के साथ नेप्गिक मूखता का मेल मानो 
परमात्मा की विचित्र सृष्टि का एक अदभुत नमूना था। यह 
नारी नहीं था, यह ता किसी निपुण चित्रकार का बनाया हुश्रा 
एक दशनीय चित्र था। वह एक चल्लती-फिरती तस्वोर थी | 
उसक रघ्डरनरूप, त्तावण्य की छटा का घंटों टक्रटकी लगाकर 
देखने से भी जी न भरता थ। । एक दूसरी कम्पनी भी यहाँ 
आई हु था । उस कम्पनी का सूत्रधार जानता था कि इस 
स्री का कितना प्रभाव है! स्वाथे सिद्ध करने क॑ लिए उसनें 
इस मूखा की रात-दिन प्रशंसा करनी आरम्भ कर दी। 
पीरे-धीर मालिएर पर मिशथ्या दाषारापण भी कर दिए। 
उसक कहनें-सुनने से यह अभिमानिनी स्त्री मेोलिएर 
की विराधिनी हे गई। इस कारण मेोलिएर का स्वागत 
न छुश्मा। गाव ने यात्रा का खचे तक न दिया। जब 
बहुत जोर देने से आर कुछ मानहानि के भय से उसने 
एक खेल करवाया तब सबने मुक्तकंठ से प्रशसा की । राव 
का एक सचिव था साराजोँ (७७"५५४॥ )। वह मोलिएर की 
एक नटी दु पारक (!)0 '/८) पर प्रासक्त हो गया। उसने 
श्रेड़ ही काल में उस मूर्खा ल्री का ऐसी पढ़ी पढ़ाई कि वह भी 
मेलिएर की भक्तिनो बन गई। बस फिर कया था मोलिएर 


५२ मेलिएर 


का सोभाग्य जाग उठा । कुछ काल पश्चात्‌ राव ने इस मू्खां 
स्रो के सहवास की त्याग दिया श्रौर पेरिस जाकर माजरों 
(/200४) की भतोजी से विवाह कर क्या ! ६ जनवरी, 
१६५४ की एक नटी कं पुत्र उत्पन्न हुआ | मोलिएर ने यथा- 
विधि जात-ऊर्म इत्यादि संस्कार किए। ७ मार्च का दु पारक 
के पुत्र उत्पन्न हुआ। २६ माच को एक अ्रन्य सहकारिणी 
के सन्‍्तान हुड। एक फ्रांसीसी लेखक लिखता है कि हम यह 
देख कर बहुत प्रमन्न होते हैं कि जन संख्या की वृद्धि ऊ॑ लिए 
मे।लिएर की कम्पनी ने यश्रावित प्रयज्ञ किया :. जिस प्रकार 
कोड पराक्रमी राजा भिन्न-भिन्न स्थानां में श्रपनी विजय के स्मारक- 
स्तम्भ ध्यापित करता है उसी प्रकार यात्रा में स्थान-स्थान पर 
सनन्‍्तान-उत्पत्ति तथा संस्कारां का विधिपूर्वेक्त विधान मेलिएर 
फी कम्पनी के जीवन-पथ पर सानों मील पत्थर (0]0880॥68) 
हैं। इससे उसकी दिग्विजय के सागे का अनुकरण करना सहल 
है। जाता है । ; 
१६४५ की वसनन्‍्त ऋतु में वे फिर छियों (,9०॥) मे श्राए। 
यहाँ दो सहकारियग्ां का परस्पर विवाह हुआ | इस बेर 
बहुत सफलता हुईं। यहाँ से राव कान्ति ने फिर उन्हें 
बुलाया आर उतका बहुत सम्मान किया। मई, १६५८ में 
वे पेरित्र के समी उवर्तों नगर रुआ्नाँ (।१.).0॥) ) में श्राए। मादक्षन 
बेजार, दु पारक ओर दे त्री, ये तानां ही मेलिएर की 
कम्पनी के माने तोन चाँद थे | तीनों ने रुश्रों की जनता का 
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चकित कर दिया । रुआँ में कारनेई महाकवि की मेलिएर 
की 'सुन्दरी” से भेंट हुईै। जनपदों में यात्रा करते हुए मे।लि- 
एर ने क्रमशः यश उपाजेन किया था। कुछ घन का भी 
संचय हो। गया था । श्रब मोलिएर का पेरिस में आने का 
फिर से साहस हुआ । राजधानी कला-काशल का केन्द्र थी । 
यहाँ रसिक पुरुषों का निवास था। साहित्य के आचाये 
यहाँ नाटक-का व्य के भश्रध्ययन में मग्न थे | कामल रचनाओं. 
अर सुकुमार भावों क॑ ममंज्ञ यहीं बसते थे । विद्वज्वनां की 
संतुष्टि , सभ्य-सुशिक्षित पुरुषां की प्रशंसा के बिना, सिद्धि 
निष्फल है। शायद राज-दरवार तक पहुँच हा जाय ते 
म्वगधाम खुल जायगा। इसलिए मोलिएर ने राजधानी में 
आने का निश्चय कर लिया । मोलिएर के मित्रों की प्रेरणा से 
महाराज के भाई ओरलिशों ( (0/0878 ) के राजा ने उसे 
ग्रपनी शरण में ले लिया । प्रत्येक नट-नटी का ३००) रु० 
बेतन देना खीकार किया। राजा ने अपनी माता से मालि- 
एर की प्रशंता की । राजमाता की इच्छा से उसे महाराज 
के सम्मुख उपस्थित होन की श्राज्ञा मिल गई। इस प्रकार 
मोलिएर पेरिस में ञह्राया। पेरिस में प्रतिनिवक्ति के साथ 
मोलिएर के जीवन का प्रथम भाग समाप्त होता है। 


५्‌छ मोलिएर 
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मेलिएर की आयु का ३७ वॉ वर्ष था। गाजमाता कं 
दशन करने का उसे सैभाग्य प्राप्र हुआ | देव के द्वार माने 
आधे खुल गए थे। दरबार में श्रपनी प्रतिष्ठा म्धापित करना 
श्रौर देव का 'पूणा रूप से सिद्ध करना श्रव मेलिएर का पुरु- 
घाथे था। १४५ वष से मेलिएर जनपदों मे भ्रमण कर रहा 
था। रात-दिन उसने अनथक परिश्रम किया था । इस काल 
में उसे पुरुषों श्रेर संसार का बहुत कुछ अनुभव दे गयाथा। 
यह अनुभव बहुमूल्य था। कभी सुख कभी दुःख. कर्भा 
सिद्धि कभी असिद्धि , कभी जनता की प्रशंसा कभी आक्षेप, 
कभी मित्रों का द्रोह आर कभी अचानक अनपक्षित सहायता, 
का उसे यथ्रेष्ट अनुभव हो गयाथा। म्विश्रां की चपत्नता, पुरुपों 
की सिश्या अभिमान, एवं प्रकृति की विक्रतिग्रां तथा भिन्न- 
भिन्न दशाओं से स्वभाव के उतारचढ़ाव का उसे भज्ी भाँति ज्ञान 
हे। चुका था। संसार क॑ संग्राम में त्वड़त-ल्व ड्रत वद्द कुछ थक 
सा गया था। इसी कारण उसकी प्रकृति गम्भीर आर 
चसका स्वभाव धीर वन चुका था । इस वात का पता सालि- 
एर के एक चित्र से चल्लता हे जे 'शान्तीय' नाम क॑ नगर मे 
मुद्रा म॑ अंकित है । मेलिएर कं शरीर के ऊपरी भाग का 
यद्द चित्र है। यह मिन्यारड ( ७( ४७०0 ) नामी चित्रकार 
का बनाया हुआझा है। इससे प्रतीत होता है कि मोलिएर 





































































मोलिएर । 


मात्निएर का यह चित्र पिएर मिन्‍्यार नामी चित्रकार ने बनाया था | 
यह अब शान्ती नाम के किले की चित्रशाल्ना में रक्‍्खा हे | 
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कंवल्ल अभिनयकता ही नहीं था; किन्तु विचारशील , ध्यान में 
मग्न रहनेवाला कवि था। इस चित्र का थेाडा सा वशन 
यहाँ लिखा जाता है। काले, उज्ज्वल ओर निर्मक्ञ नेत्र, 
तीत्र हृदयवेधी दृष्टि, सीधा, टदृढ़तापूवेक सम्मुख भ्रवल्ला- 
कन, बढड़ी-बड़ी भींहें, रु गन्दमी, नासिका सीधी ओर 
पतली, नासापुट सचेतन आर सूक्ष्म, होंठ माटे प्रौर साथ 
मिले हुए, गंभीर भ्राकृति । चित्र के निरीक्षण से ही धेये. साहस 
और हढ़ निश्चय का अनुभवत्र होता है ; संदप ग्रार उत्तेजक 
वृत्ति का अनुमान होता है। ऐसा प्रतीत हाता है माना वह रण 
के लिए सन्नद्ध खड़ा है। पर साथ ही परिश्रम, चिन्ता, दुर्देव 
तथा उम्र शोक्र के चिद्द भी भलकते हैं। मोलिएर के एक 
सहकारी क्रवाजी ( (०४ए ) की पुत्री कुमारी पवासां 
( ।?०४७॥ ) अपनी दिनचया का वृत्तान्त एक देनिक पुस्तक मे 
लिखा करती थी । उसमें मेलिएर का वर्शन इस प्रकार आता 
है,--त्रह न ता बहुत पतला था न बहुत मोटा |! न बहुत 
तंबा थान बहुत छोटा । कद मध्यम दज से कुछ ऊपर था | 
श्र्ठ कुल में उत्पन्न होने वालां की सी आकृति थी। गति मधुर 
थी। धीरे-धीरे चलता था ओर श्रपने विचारों में मग्न रहता था । 

२४ अकतृूबर, १६५८ की मेलिएर के जीवन में एक नए 
युग का सूत्रपात हुश्ा । लुब् ( ।.७५४7०७ श्रत्र फ्रांस देश 
नहीं नहीं सारे संसार का सबसे प्रसिद्ध भ्रजायबधर है | 
इसी लुत्र के विशाल्ञ चतुष्क में मोत्रिएर कीः . कम्पनी ने डेरा 


प्‌ मेालिएर 


हाला। निक्रामेद नामी नाटक महाराज लुई ( 4,.0परं8 &9४) 
के सम्मुख खेला गया । महाराज की श्रायु लगभग २० वर्ष 
झीथी। वे राजकाये में जितने दक्ष थे, उतने हो सीन्दय- 
चेौल्लुप थे । छोटी श्रत्॒स्था में हो उन्होंने श्रपनी कुशाग्रबुद्धि 
के चमत्कार दिखलाए थे तथा भविष्य के लिए बड़े-बड़े मन- 
सूत्रे बाॉधे थे। राज्य के भार का स्वय उठाने के लिए उनकी 
उत्कट इच्छा थी। पुरुषों के ममे का जानने की उनमें विल- 
क्षण शक्ति थी। कंवल सुयाग्य पुरुषों का ही वे भ्रपनी 
शरण में लेते थे। कित्र पुरुष का कित कायेक्षेत्र पर नियत 
करना चाहिए और किस पुरूष में कितनी बुद्धि या शक्ति है, 
यह निश्वय करना प्राय: कठिन द्वोता है, किन्तु महाराज का 
यह स्त्राभ/ विक गुण था । उनके समय में फ्रांतल यदि कला- 
केशल तथा समृद्धि के शिवर पर पहुँचा ता यह महाराज की 
चतुराई का फत था। राज्य-काय्ये में पुरुषों को नियुक्त 
करने में उन्होंन बड़ी सावधानी से काम लिया। सुयाग्य 
पुरुषार्थी पुरुषों का ढूढ़ निकाला । उनकी सृक्ष्म बुद्धि दी 
नीति और शामन-रीति की पथ्र-प्रदशक थी। फ्रांस-रूपी 
नोका के वे स्वये कणंघार थे । 

मेोलिएर का इस प्रयाग में सफलता हुद। नाटक की 
कथा क्या थी साम्राज्य , शासन , ऐश्वये , प्रौर प्रताप के गुणों 
तथा चमत्कार की महिमा का वशेन था। महाराज के 
तरुण हृदय में इन भात्रें की प्रतिध्वनि गुंज उठी। यह 
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खेल उनके मन का बहुत भाया। प्रयाग की समाप्रि पर 
वाग्विशारद सोलिएर श्रागे बढ़ा। कतिपय ह्ृदयद्भम अलं- 
कारों से पूर्ण मधुर शब्दों में उसने महाराज की कृपा का धन्य- 
वाद किया । उसने कहा-- हमार पूरे जन्मों के शुभ कर्मों 
का यह फल है जा आज हमें संसार के सम्राट ओर 
फ्रांस देश के महाराजाधिराज क सम्मुख प्रयाग करने का 
परम सोभाग्य प्राप्त हुआ है । इस पुण्यादय से अभिमत्त 
हाकर हम भूज गए कि महाराज की संवा में अभिनय में 
निपुण, संगीत में प्रवीण आर नृत्य में कुशल से कुशल्ल आचाये 
है जा महाराज के मनारजन के लिए रात-दिन प्रयत्न किया करते 
हैं। हम भला किस गिनती में हैं! किन्तु जानपदोां के 
विनाद और थाड़ो बहुत कीति उपलब्ध करने क॑ पश्चात्‌ 
यदि हमने यह साहस किया हे ता दयाशोल महाराज की 
क्रपा इसका केवल मात्र कारण है ।! इस वाग्विज्ञास का बढ़ा 
ग्रच्छा प्रभाव पड़ा । इसकं पश्चात्‌ अन्त में 'श्रासक्त वेद्य 
नाम का प्रहसन खेला गया । यह ऐसा हास्यजनक था कि 
हसते-हसते लोगों के पेट मे बक्ल पड़ गए। एक घण्ट तक 
रक्ष्भूमि परिषद्‌ के श्रट्टहास से गुंजती रही । जनता के परि- 
पुर्ण प्रमाद से सनी हुई यह प्रट्टहास-ध्वनि मानें मे।लिएर क 
विजय-ढेजल्न का शब्द था | 

कुछ काल के पश्चात्‌ महाराज का लियां (,/0०0॥) पधारना 
था। किन्तु प्रश्थान से पू्े ही उन्होंने मोलिएर को श्रपने 
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अनुमह का पात्र समझ कर लूत्र क॑ साथ मिली हुई पेति बूरबों 
नाम की शाला सौंप दी। महाराज के आगमन के अवसर 
पर सेनापति मारशेल मय्येराय ने शीय्य नामी किले मे 
उत्सव मनाया। महाराज के मनारखन के तल्तिए मोलिएर 
पेरिस से बुल्लाया गया । २८ अप्रेल् का मोलिएर की महा- 
राज से दूसरी भेंट हुइ देपीतामुरों ( [)09॥ शातछपाएनाओ ) 
नाम के नाटक का प्रयोग किया गया। थाड़ ही दिनां क 
अनन्तर जनता ने इसी नाटक का पेरिस में खेलने के लिए 
ग्राग्नह किया । 

लगभग ५० वष से फ्रांस देश के साहित्य में वहुत-सं दाष 
घुस गए थे। लेखक अपना पाण्डित्य दशोने क॑ बहुत इच्छुक 
थे। सरत्तता आर नेसगिक प्रतिभा का लोप हा चुकाथा | 
वागाडम्बर ओर बहुल समास-युक्त रचनाएँ उनको प्रिय 
लगती थीं। साहित्य-गाग हा गया था आर व्याकरण क॑ 
नियमां की सिद्धि मुख्य श्रादश बन चुकी थी। प्रकृति देवी 
का सौन्दये मानवी भावों का गृढ़ निदशन प्राय: अविद्यमान 
था। श्रमिजात कुतात्पन्न पुरुषों के मनारखनाथ कवि लोगों 
में टोटके गढ़ने की प्रथा चल्ल पड़ी थी। कृत्रिम श्रृद्वार रस 
की प्रधानता थी और ग्राम्य रीति का अ्रनुकरण किया जाता 
था। तखदर्शी डेकारट ( |)05८(30७ ) आर विचारशील 
पास्कल ( ?॥5८।) ) ने भी इन कुरीतिओं के विरुद्ध अपने भाव 
प्रकट किए थे । तच्वदर्शी ओर ताकिक पुरूषों के व्याख्यानों से 
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कवल बहुशिक्षित लोग ही लाभ उठा सकते हैं। साधारण जनता 
की बुद्धि में सक्ष्म विचारों का समभने की शक्ति नहीं होती । 
मेोलिएर ने देखा कि तक, विचार, दशनज्ञान सामाजिक 
कुरीतिओं का दूर करने में असमथ हैं; विचारशीक्ष संशोधकां 
के परिश्रम का कुछ भी परिणाम नहीं निकत्तता । तब इसने 
एक दूसरा हथियार पकड़ा। यह हथियार उपहास था | 
डउपहास प्रजा के मनपर वज्पात का काम करता है। उप- 
हास से एक ते उन्हें विशेष आनन्द मित्रता है। दूसरे उनके 
चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है । अ्रतणव सामाजिक कुरीतिआओरें 
का उसने उपहास का विषय बनाया | 

सन्‌ १६४४८ इसवी में ले प्रस्याज ( ,05 [2लंएएए+ ) 
नाटक का प्रयोग किया गया। शअ्रपने आपको पण्डित 
माननेवाले महा शअ्रभिमानी मनुष्यां के पाण्डसल्यामिमान का 
खंडन करना ही इस नाटक का उहेश था! डपहास- 
द्वारा जनता में ऐसे पुरुषों की हँसी करानका यह प्रथम 
उद्यम था। प्राचीन प्रणाली क॑ स्तम्भ-भूत कट्टर पण्डितों 
की तलेखक-समंडली में इस नाटक से कोल्लाहल मच गया। 
अपने पूणो बल से वे विरोध करने के लिए उपस्थित हो 
गए। इस घोर विरोध के कारण मालिएर का सफल्लता 
की बहुत श्राकांच्षा न थो। नवीन नाटकों के प्रयाग के 
प्रथम दिन भिन्न-भिन्न दरजों के स्थानों क॑ टिकटों का मूल्य 
दुगुना कर दिया जाता था। किन्तु इस अवसर पर माोलिएर 
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का ऐसा करने का साहस न हश्ना । प्रयाग को पहली रात्रि 
का थियेटर ठसाठस भरा हुआ था। जनता ने नाटक का 
भल्ते प्रकार स्वागत किया। दूसरी रात का मुक्तकंठ से 
प्रशंसा हुईं। तीसरी रात का टिकटों का मूल्य दुगुना कर 
दिया गया । मुद्दत तक हर रात का इसी नाटक का प्रयाग 
देता रहा । एक बेर एक वृद्ध रसिक पर इतना प्रभाव पड़ा 
कि वह तत्काल्ल ही चिल्ला उठा-- शाबाश , मालिएर तू धन्य 
है! क्‍या ही अच्छा नाटक रचा हैे।! यह सफल्लता चिर- 
काल तक स्थायी न रही । जेसा ऊपर लिखा जा चुका हे , 
सारी की सारी पंडित-मंडली इसक विराध पर तुली ह॒इ थो । 
इन पापां ने अपनी लीला रचना प्रारम्भ किया। अश्रप्मिगभ 
पवेत के समान भीतर ही भीतर उनका श्रावाँ पकने लगा । 
पहले ते उन्होंने मालिएर की बुराई क्री। फिर कोसा, 
गालिशाँ आर धमकिश्राँ भी दों, फिर मग्ने-मारने पर उतारू 
हैं। गए। इतने पर भी नाटक का प्रयाग बन्द न हुझा । 
अब ता पाप लोगों का बहुत क्रोध आया । उनके कोप को 
ज्वाला प्रचण्ड हा उठी । श्रपने किसी उच्च पदाधिष्ठित राज- 
कमेचारी की सहानुभूति से नगर के कातवाल्न पर दबाव 
डाला गया आर उसने नाटक का प्रयाग राकवा दिया। 
महाराज इस समय राजधानी में उपम्थित न थे । वे दक्षिण 
के पवेत-शिखरां पर विद्वार कर रहे थे । मालिएर ने महा- 
राज के देखने का उनके पास नाटक भेज दिया। वह 
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महाराज का पसन्द आ गया और फिर प्रयोग करने की 
आज्ञा मिल गई । कोतवाल के बन्द करने से दूर-दूर तक 
इस नाटक की चर्चा हो गई थी। इसी कारण यह प्रसिद्ध 
है। गया था। पुरुषों की प्रकृति है कि निषिद्ध वस्तु की ओर 
उनके मन की अधिक प्रवृत्ति होती है । महाराज की श्राज्ञा 
से जब दूसरी बेर मालिएर के उक्त नाटक का प्रयाग हुश्रा 
तब बीस-बीस कास से पुरूष देखने के ल्लिए आए । 

२<८ जुलाई को महाराज पेरिस पधारे। उसी दिन 
वेंसेन( ५ ॥॥0८०॥॥०७ ) नामी राजभवन में इसी नाटक का प्रयाग 
किया गया । फिर २१ आर २६ अक्तूबर को लूब़ (,0पए7०) 
में इसी नाटक का खेल्ल हुआ | इस समय लूत्र के विशाल 
मन्दिर का एक विपुल्ल स्तम्भ-रखा से सुशोभित करने का 
निश्चय हो चुका था। काय्यभी प्रारंभ हो गया था। इस- 
लिए मोलिएर की रड्शशाल्ा का गिराना पड़ा । अतएवं उस 
की कम्पनी के पास कोई स्थान न रहा। किन्तु महाराज 
ओर प्रधान सचिव की कृपा से माोलिएर को एक दूसरी रह्- 
शाला मिल्ल गई । 

२० फरवरी सन्‌ १६६२ का मोलिएर का बेजार की पुत्री 
कुमारी पश्रारमान्द ग्रेजीन्द (५ 7॥80७ (3॥'0ल्‍वा00०) के साथ 
विवाह हुआ । मोलिएर के पिताजी इस अवसर पर उपस्थित 
थ्र। < प्रथितयश? थियेटर की स्थापना करने के कुछ काल 
पश्चात्‌ आरमान्द प्रेजीन्द का जन्म हुआ था। धियेटर में 


६२ माल्तिएर 


ही उसका पालन-पाषण हुआ | छाटो उमर से ही वहद्द नाटकां 
में बाज्कों का अश्रभिनय किया करती थी । मालिएर बड़े प्रम 
से उसे विविध विषयों में शिक्षा दिया करता था। वह बहुत 
चतुर और कुशाम्रबुद्धि थी । नृत्य, संगीत, अभिनय इत्यादि 
में वह शीघ्र ही निपुण हा गई। उसकी प्रतिभा और विल- 
कण चमत्कार का देखकर सोलिएर का उसके साथ विशष 
प्रम था । जब वह युवती हुई तब यह प्रेम अनुराग मे 
परिवति त हा। गया । अन्त में उन्होंने पति-पत्नी-धर्म कं त्रत 
का अ्रद्भीकार कर लिया। होता वहीं है जा भाग्य मे 
लिखा होता है । मालिएर का इस विवाद्द से कुछ भी सुख न 
प्राप्त हुआा। समोलिएर अपनी पत्नी से उमर में लगभग 
२० बष बड़ा था। प्राय: अधिक उमर वाल्ले पति खिश्रां के 
प्रम-पात्र नहीं बनते। आरमान्द का स्वभाव चश्वल्न था | 
विद्युत्‌ रेखा क॑ समान उसको प्रकृति तरला थी। उसको 
चपल्लता के कारगा मालिएर का अनंक बर दु:ख द्वाता था । 
वह शोक-सागर को लहरों में गेते खाया करता था । वह मन 
ही मन पश्चाताप किया करता था। यह सब हाते हुए भी 
उसका प्रेम वेसा ही वना रहा। उसका प्रेम इतना गहरा था 
कि वार-बार कष्ट उठाने पर भी उसने अपनी चपलला स्त्री का कभी 
एक कटु शब्द तक नहीं कहा। विवाह के चार सास पाछ 
आरमान्द का कम्पनी का मन्त्री वनाया गया। कुछ काल्ल 
पश्चात सालिएर के ज्येघप्ठत बालक का जन्म हुआ | पुत्र-उत्पत्ति 
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से एक मास पीछे श्रारमान्द फिर भ्रभिनय में भाग ल्लन लगी | 
इसी वप क अ्रप्रेल महीने में महाराज मेल्तिएर पर इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने उत्ते महाकवि की उपाधि देकर १०००) रू० 
बाधिंक वेतन नियत कर दिया। माख्विएर ने कतिपय दाहोां 
में महाराज का धन्यवाद दिया । 

इसी काल्ष में मोलिएर ने बहुत-से नाटकों की रचना की | 
ये सारी रचनाएँ तत्कालीन कुरीतिग्रां क॑ मूल का नाश करने- 
वाली थीं। नाटक क्या प्र परशुराम का कुल्हाड़ा थे । इससे 
सात्तिएर के बक्ुत-से विराधी बन गए थे । 'पति-विचार ,! 'पत्नो- 
विचार,! 'पति-पत्नोी-विचार,' 'समालेचक की समालेचना!” 
इत्यादि ने पण्डित-मण्डल्ली के प्रशान्त, निस्तव्ध, निश्चल वायु- 
मण्डल्ञ में मानों बम्ब का गाला गिरा दिया। उन्होंने भी मालिएर 
क नाटकां का नाटक द्वाराही उत्तर देन का प्रयत्न किया । 
किन्तु मालिएर के निराले उपहास से भरे हुए भयहडुर 
ग्राक्रमणा के सम्मुख वे ठहर नसकं । जब शहर कुछ न वन 
पड़ा तब उन्होंने बदला तन का एक नया ढड़ निकाला | उन्होंने 
माफ्तेरी ( %0)॥| (00) ४ ) नामी एक ठाकुर को पट्टी पढ़ाई ) 
उसका राज-दरबार में कुछ रसूख था। इस अभिमान स 
उसने खुल दरबार में यह देष ह्वगाया कि मोलिएर ने अपनी 
जारिणी की पुत्री से, जो कि उसकी बेटी के तुल्य है, विवाह कर 
लिया दै। यह आचरण घर्म क॑ विरुद्ध है। इससे सामा- 
जिक मयांदा की ज्षति होती हे। वह श्रेष्ठ पुरुषों क॑ बीच 
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बैठने के योग्य नहीं है। इसलिए उसे दरबार से निक्काल्त 
कर योग्य दण्ड देना चाहिए। किन्तु महाराज की कृपा 
क॑ कारण ल्लोग मोलिएर का कुछ बिगाड़ न सके । घोड़ 
काल्न के पश्चात्‌ जब माोलिएर क दूसरे पुत्र का जन्म हुश्ा तब 
महाराज स्वयं उसके (१0.0।9॥0' बने । महाराज की कृपा- 
दृष्टि से विरोधिओ्रों के रचे कुए माया-जाल टूट गए। वे 
स्वयं उन महान्ध कूपां में गिर जो उन्हेंने मालिएर के 
लिए खोदे थे | 

महाराज लु३ (],00» ४ | ५) भ्रब प्रौढ़ युवावस्था का पहुँच 
चुके थ। उनका विवाह आरस्ट्रिआ देश के सम्राट की पुत्री 
मारी अन्तवानत के साथ हुआ था | कुसुम की गन्ध के समान 
यावन पति-पक्नी दानां ही के अड्डों में सन्नद्ध था। महाराज 
राज्य के लेोभी थे | वे ठाट-बाट, समारोह श्रार ऐश्वये 
के लोलुप थे । उनकी शोभा झार तेज का चमत्कार दशेनीय 
था। अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ वे सम्भाग में लिप्र थे । 
अपनी प्रियतमा क॑ मनारखजन के लिए नृत्य, संगीत, नाटक, 
प्रकरण, प्रहसन इत्यादि पझनेक अद्भुत रचनाएँ रचवाया करते 
थे। चित्त-विनाद के त्विए मोलिएर सबसे उत्तम साधन 
था। इसल्तिए माोलिएर का अस्तित्व महाराज के लिए 
अ्रावश्यक हा गया। महाराज श्रपनी नैसगिक कुशाग्रबुद्धि 
से मनुष्यां की प्रकृति भली भाँति जान लेते थे । क॒पात्रों का 
उनके यहाँ मान न द्ोता था । परिश्रम से शुन्य पुरुषों की वे 
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कदर न करते थं। खूब सेवा कराये बिना वे अपनी 
क्पारृष्टि न करते थे। मोलिएर से उनका प्रेम था। 
मेोलिएर के नाटकों ओर काव्यों क्री वें प्रशंसा करते थे । 
परन्तु उसका वे कभी आलसी या अव्यवसायी नहों होने 
देत थे । “न ऋते श्रान्तम्य हि सख्याय देवा: ।? ऋग्वेद के 
इस वाक्य का मानो थे श्रनुकरण करते थे। सुबणं तथा 
बहुमूल्य मणिओं से जटित विशाज्ञ मनाहारियी नवशाल्रा 
बनी थी । एक ओर फ्रांस देश के राब, राण, राज तथा 
प्रधान पुरुष अपने रंगीज्ष, तड़क-भड़क करते हुए, उज्ज्वल्ल वस्तरों 
और भूपणों से भूपित होकर महाराज की सेवा में उपस्थित हो।त 
थे आर दूसरी ओर राजपुत्रिग्नॉ, भ्रमिज्ञात-कुल्तात्पन्न सुन्दर 
युवतिआआँ, रूप-ल्ावण्यमयी रमणिश्रां श्रपनी उपन्थिति से राज- 
भवन का स्वग का एक भाग बनाया करती थीं। महाराज स्वयं 
इस ऐश्रये-शोाभायुक्त उज्ज्वज्ञ कीतिवाली शिष्ट सभा में रति की 
प्रतिरूपिणी ललनाओं क साथ नृत्य-क्रीड़ा का रस लिया 
करते थर । रहु-रेंगील विहार में वे अपने विल्लासकाशल को 
दशोने के बहुत इच्छुक रहा करते थे । महाराज के मनो- 
रखन के लिए माोलिएर का बहुत परिश्रम करना पड़ता था; 
नित नई रचना तेयार करनी होती थी | 

महाराज का एक राव ग्रामों एक बेर एड्डला भूमि में गया । 
वहाँ पर वह हेमिल्टन नामी एक कुमारी युवती के प्रम-जात्त 
में उ्लकक गया। परस्पर प्रीतिके बढ़ने से उनकी घनिष्ठ 
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मेत्री हो गई। इस सम्बन्ध के कुछ काल पश्चात्‌ वह 
कुमारी गर्भवती हु३इ। कुमारी ने विवाह करने का बहुत 
आग्रह किया किन्तु राव से पाशिग्रहण करना स्वीकार 
न किया और फ्रांस देश का लोट चल्ला। कुमारी 
के दा भाई थघ। दोनों ने उसका पीछा किया। डावर 
( /050० ) नामी बन्दरगाह में जहाज़ पर चढ़ने से पहले 
ही उस उन्होंने जा पकड़ा! दानां भाइओं ने म्यान से 
तल्लवारें निकाज्लीं। तलवारों की चमक से राव को द्वोश 
अ्राया। उसकी आँखें खुल गई । वहीं, नड्ी तलवारो 
की छाया में , विवाह की रस्म पूरी की गई। किसी प्रकार 
से समालिएर का इस वृत्तान्त का पता लग गया। उसने 
तत्काल इसी रहस्य के आधार पर एक अद्भुत प्रहसन लिख 
डाज्मा । इसका नाम रकक्‍खा गया “बल्ञात्कार विवाह! | 

महाराज की कुशल्न नीति और अन्य राज्यां के सम्बन्ध में 
कपटपर्णो व्यवहार सफल्ल हुए। महाराज का अपूबे अथ- 


९ 


प्राप्ति हुई । अपनी सिद्धि से मत्त महाराज न पेरिस क 
समीप ग्मणीक स्थान में एक उत्तड़ भवन शऔ,्रौर विशाल 
उद्यान वनाने को आज्ञा दी । यह अब व्यरसाई के नाम से 
प्रसिद्ध है। फ्रांस देश के श्रष्ठतम सूत्रधारां का यह 
काये सॉंपा गया। चार बरस तक वे अपने पूर बल्ल से 
काम पर छगे रहे ! उद्यान और भवन अभी संपूर्ण नहीं हुए 


श्र फिर भी उनकी शोभा नेत्रों क॑ लिए माना कामुदी का काम 
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करती थी। महाराज ने भवन-प्रवेश की ठानी | प्रतिष्ठा का 
प्रवसर था । महाराज की आज्ञा हुई कि उत्सव का अपूर्व 
बनाने में काइ कसर न रक्खी जाय । उत्सव ऐसा हा जिसकी 
स्मृत्ति समकालीन जनता क दहृदय-पट पर पत्थर की रेखा क॑ 
समान सदा के लिए अंकित हो जाय आर जिसकी कथा 
आनेवाली संतति विस्मय आर हप से प्रफुन्न लाचनें क॑ साथ 
सुना करं। से तेना (७॥॥॥--५०॥0॥) के राणा का अध्यक्ष 
बनाया गया । उत्सव सात दिन तक रहा। ऐसा प्रतीत 
होता था कि देवताओं आर श्रप्सराओं का कोई भारी समूह 
भूमिभाग पर उतर प्राया है। वहुत से पुरुषों ने इस उत्सव 
के वगान लिखे हैं। कितने ही चित्रक्ार इस उत्सव के दृश्यों 
का चित्र स्थवीचकर अमर हा। गए। उनके चित्रों क॑ दशन से 
रोमाआ्व हा उठता है। मेोलिएर ने भी खूब उद्यम किया | ३० 
अप्रत् से लेकर २२ मइ तक उसे एक क्षण का भी अवकाश 
नहीं मिला । कभी शोकान्त प्रकरण , कभी करुण-रस-प्रधान 
नाटक, कभी चतुर क्रियावाल प्रहसन, कभी विडम्बन क्रोडा, 
कभी जल्ञाक्षणिक वेश धारण करना, कभी छटठ्य वस्णों म॑ नृत्य 
इत्यादि नाना प्रकार की रसमय रचनाएं लिखना मेालिएर का 
काम था | स्पेन दश के एक नाटक के आधार पर उसने 
एक दिन प्रयोग किया । उसको देखने के लिए महाराणखीजी 
बहुत उत्सुक थां। सायंकाकज्न के समय वे अपने शड्भार में 
मग्न थीं। उनकं कामल पग॒ नम्न थे! दासी रेशमी जुराबे 


र्द्प मालिएर 


पहना रही थी। केवल्न एक ही पेर में पहनाने पाई थी कि 
प्रयोग के आरम्भ होने की खबर मिली। सुनते ही महाराणीजी 
इतनी अधीर हो गई और नाटक देखने के लिए ऐसी उतावली 
हुईं कि एक पाँव में हो जुराब पहने चल्न पड़ी। 

सोमवार १२ मई का आस्ट्रिआ देश की धमेप्रिया महाराणी 
मारी तेरेज (3७४० 0००७७) और झआाजन्न देत्रिश (.५॥॥० त' 
एांट॥०) अपनी उपस्थिति से रड्गशाज्ञा की शोभा का वढ़ा 
रही थीं। मेलिएर ने 'धूते” नामी नाटक का प्रयोग किया | 
इस नाटक में बगला भक्तों तथा धमे की ध्ाड़ में दम्भी, कपटी 
पुरुषों का खत्र खाका खोंचा गया है। पहले तीन अइड्ु खेले 
गए। चोथ्े और पाँचवें अड्डू या तो लिखे न गयेथ्रे या 
मारी तरज के सम्मुख प्रयाग करने का मोलिएर का साह 
न हुआ। जेसे राजकवि नंपात्त के महाराज ऊ॑ सम्मुख 
ब्राह्मणों पर कलड्ूुः लगाने का साहस नहीं कर सकता, जैसे 
सम्मान का इच्छुक कवि इताली देश कं सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाप 
के सम्मुख इंसाडइ पादरिओं के आचरणों पर आक्षेप करने 
का साहस नहीं कर सकता वेसे सम्भव ह कि मारी तेरेज की 
उपस्थिति में चौथे और पाँचवें अ्रड्ेें के प्रयोग करने का साहस 
मेलिएर का न हुआ हो | खतनत्र विचारशील पुरुषों के 
त्तिए “थूत? विशेष शआानन्द का हेतु बना किन्तु लकीर क॑ 
फडओ र मनुष्यां के क्रोघ की श्राग प्रज्वलित हो उठी। अपने 
भ्रापका आत्मवादी कहनेवाले, अपने श्रापको धर्म का रक्षक 
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समभनेवाले, धमे के नाम पर पाखण्ड रचनंवाल्ले, कपट-जात् 
में पुरुषों का फैंसानेवाले, अभिमानी पुराहितों क मण्डल सं 
एक कालाहल मच गया । महाराज क पुरोहित तथा गुरुजी, 
उद्ण्ड व्यक्तिश्रों के विशेष ञआ्राग्रह करने पर, महाराज के सम्मुख 
उपस्थित हुए और निवेदन किया कि महाराज ! “धूत! नामी 
नाटक में घामिक जीबन व्यतीत करनंवाले पुरुषों पर तीव्र 
श्राघात किया गया हैं। संयमरूपी लता क॑ यम, नियम, तप, 
ब्रह्मचय्य इत्यादि कामल अहरों पर माना आक्षेप का वज्ञ 
प्रहार हुश्रा हे | महाराज फंनतेनव्ते ( [)॥ []0|॥(५३॥ ) 
नामी विहारवन की यात्रा में व्यग्र घर । अतएव राजचानी मे 
विशाधिओं का पक्त अधिकतर प्रबल हाता गया । मसालिएर 
का पेरिस छोड़कर विहाारतन में महाराज की सेवा में उपस्थित 
हाना पड़ा। महाराज ने उसे दशन देने को कृपा की किन्तु 
अपने गुरुजी क कहने का टाल नहीं सके। पधमे के 
नाम पर प्रान्दोलनन करनेवालों की बढ़ती हुई संख्या तथा 
क्ुव्ध घधर्मसमाज क॑ वल का तिरस्कार भी वे नहीं कर सकते 
थ। उनकी आज्ञा हुई कि इस नाटक का प्रयाग न किया 
जाय । साथ ही उन्‍होंने नाटककरता क उद्देश की प्रशंसा 
भी कर दी। मोलिएर ने महाराज का पत्र लिखा--“'नाटक 
का खेला जाना बन्द कर दिया गया है। ऐसे कृपा से पूर्ण 
शब्दों में महाराज की आज्ञा दी गई है कि मेर लिए शाक करना 
सर्वथा अनुचित है। मुझे हष है कि महाराज स्वयं इस 


७5० मालिएर 


तुच्छ नाटक का बुरा नहीं समझते वरन्‌ इसको वस्तु-रचना 
महाराज क॑ मनाविहार का साधन बनी हे |” 

लगभग दो महीने हुए थे कि यारुप के जगदगुर श्री पाप 
का प्रतिनिधि परमहंस परित्राजकाचाये शीधी फेानतेनव्ले नामी 
विहारवन में महाराज क्री सेवा में उपस्थित हुआ । उसके 
मनारणअ्षन के निमित्त महाराज ने मालिएर का बुल्लाया। 
पहले दिन मेोलिएर ने 'एल्नीद की राजपुत्नी” नाटक का प्रयोग 
किया । परमहंसजी वहुत प्रसन्न ह्ुए। धममे-सम्बन्धी 
विषयां मे परमहंसजी का आदेंगा सबके ल्तिए सान्‍्य 
था। उनकी मति प्रमाण थी। मोलिएर का यह अच्छा 
अवसर सिल्ता। निषेध किए हुए धूत! नामी नाटक का 
प्रयाग परमहंसजी का दिखलाने का निश्चय हुश्रा । परम- 
हंसजी इताली देश के निवासी थध। वहाँ के कविशओं, 
नाटककारों और नट-नटिओ्रों की खतन्त्रता से परिचित थे । 'धूत॑ 
से उनका मन खिन्न न हुआ । यहाँ तक कि उनके होठों पर 
मुसकराहट के रूप में प्रसन्नता फकत्तक पड़ो । इससे यह सिद्ध 
हा गया कि यह नाटक धमे क॑ विरुद्ध नहीं है श्रार राज- 
पुराहित के गाए हुए दाष मिथ्या हैं। च्रस, फिर क्‍या था 
उसे सबने सराहा। महाराज के भाई ने अपने राजभवन में 
इसी नाटक का प्रयाग कराया । संनापति कोनडे ((20॥॥0७) 
ने भी अपने किसे में इसीका खेल करवाया । सेनापति कानड 
के किले में ही 'धूत! पृणे किया गया। यद्यपि सेनापति 
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के किले में, महाराज के भाई के राजभवन में, श्र अन्य 
कितने ही मसरदारों, ठाकुरां क॑ यूहों में 'धूत! खेला जा चुका 
था फिर भी पेरिस में इसका प्रयाग बन्द कर दिया गया। 
कुछ काल के पश्चात्‌ 'महन्त स्कारमूश? नामी नाटक का 
राजदरबार में प्रयोग हुआ । समाप्रि पर महाराज ने अपन 
एक राव से कहा--'मुर्झे आश्वये द्वाता है कि लोग समेलिएर 
के 'धूत! का इतना विरोध करते हैं परन्तु 'महन्त स्कारमूश! 
के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहते |” राव ने उत्तर दिया-- 
“महाराज, कारण यह है कि 'महन्त स्कारमूश? में श्रात्मा, 
परमात्मा आर सच्चे धर्म का उपहास किया गया है। 
जनता इन विषयों का न ता जानती है, न जानने का प्रयत्न 
करती है । इसलिए शआात्मा श्रौर परमात्मा के उपहास का वह 
शान्ति से सुन सकती है और इसमें उसे आनन्द भी श्राता है 
मे।लिएर क॑ 'धूत! में स्वयं जनता का डपहास उड़ाया गया 
है। जनता श्रपने उपहास का भला शान्ति से कैसे सुन 
सकती. है !!? 

महाराज शभ्रभी विहारवन में ही थे। राजधानी में 
मेालिएर कं प्रतिपक्षिओं का समूह श््रैर वल बढ़ता गया | 
गिरजाघर के एक पुजारी ने पुस्तकाकार लेख छपवाया। उसमें 
लिखा--'मेोलिएर एक शरीरधारी पिशाच है। सृष्टि के 
प्रारम्भ से लेकर श्राज तक ऐसा पापी, भरधम, मनुष्य-वेशधारी 
राक्षस पेदा नहीं हुआ । नरक की कभी शान्त न होनेवाली 


ऊर्‌ मेलिएर 


ध्राग का मज़ा उसे इसी प्रथ्वी पर मिलना चाहिए और खुत्ते 
मैदान जिन्दा जल्लाना चाहिए।? किन्तु माोलिएर डरपोक 
नहीं था। जिन्दा जल्लाने की धमकी ने उसे दुगुना उत्तेजित 
किया । पाषाण-सूत्ति का प्रीतिभाजनः नामी नाटक रचकर 
उसने अपना बदला लिया । नाटक का नायक एक फ्रांसीसी 
राजा था जिसकं जीवन का उदेश विषयों का भोग था | यही 
लाक है, परले।क कुछ नहीं है - यह उसका सिद्धान्त था। निप्ठुर , 
ललनाओं के चित्त का प्रसन्न करने में चतुर, व्यड्ग से भरे हुए 
चादटु वचनों कं प्रयाग में प्रवीण, यह नास्तिक अ्रपनी युक्तिश्रों 
तथा तक से पापाच रण का श्रेष्ठ सिद्ध किया करता था | श्रभि- 
जात जन्म का व्यभिचार का वह एक उत्तम साधन समभता था। 
वह निडर था । कानून से वह ऊपर था। दया, करुणा 
इत्यादि का वद्द सन के विकार समझता था । अपनी स्वाथपरता 
में चाहे किसी का कितना ह्वी कष्ट हो, चाद्दे किसी का सव- 
नाश क्‍यों न हा जाय, उसे कुछ परवा नथी। खूब ख्ब्ञार 
करना, बन-ठन के निकलना, नित नए रंग, नित नई चाह, नित 

३ युवतिश्रों से गूढ़ प्रेम दरसाना और अपनी अमिलाषा 
पूरी दो जाने पर त्याग देना उसकी दैनिक चया थी। 
धर्मारूढ़ मुग्ध-खभाव युवतिश्रों का नाना प्रकार क॑ तक से 
कुमार्ग पर चल्लाना उसका काय्य था। मोलिएर 
से अपनों पूरी प्रतिभा क॑ साथ समकालीन उद्चपदाधि- 
कारिओं के दराचरण का ऐसा नकशा खींचा कि देखनेवाले 
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दंग रह जाते थे । नायक डान जुबान ()0॥ ० पध१) वारताल्लाप 
में बहुत ही चतुर है । अपने स्वाभाविक काशल से वह एक 
संन्‍्यासी के वेश में धर्म का उपदेश इस प्रकार करता है--- 
“घमे का तत्त्व अधरी गुफा में छिपा हुआ है । उसका टठीक- 
ठीक जानना बहुत कठिन है। इलत्विए काण्ये वह करना 
चाहिए जिससे अपने मन की तुष्टि हो आर जनता का भी 
दुःस्म से हो । दम्म पाप समभ्का जाता है किन्तु इससे अनेक 
काय्य सिद्ध होते हैं। सिद्धि कं हेतु चाहे वे कैसे ही घार 
और क्रर हें, वास्तव में धरम समझे जाने चाहिएँ। दम्भ 
एक कला है। इससे दम्भी का सदा मान होता है। यदि 
का5 द्भी के दम्भ का जान भी ले ता विराधी का दम्भ प्रकट 
ऋरने का कुछ साहस नहीं होता। पथ्च महापातक और 
अन्य पराप-वासनाओं पर लोग घिक्कार किया करते हैं: प्राणि 
मात्र उच्च स्वर से उनके विरूद्ध बाला करते हैं। पर यह उनकी 
भूल ८ | दम्भ ते एक ऐसा पाप है जिपममें विशिष्ट गुग पाए 
जाते हैं। दम्भी के सम्मुख सबका मुंह बन्द हा जाता है । 
सम्राट के समान दम्भी पूण| स्वतन्त्रता के साथ विचरता है :' 
प्पन जीवन-बत्रत का वह इस प्रकार वणेन करता है |--' दम्भ 
की आइ में अपनी रक्षा करूंगा | दम्भ से ही अपने व्यत्रह्मार 
का कल्लञाभदायक बनाऊँगा । विज्ञास-सम्नाग की आदतों का 
कदापि न छाटइंंगा । पर लोगों की वदनामी से अपने आप 
का बचाऊँगा । खुब ऐश करूंगा । यदि किसी ने कभी कोई 
है 
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साधारण सी बात भी मरे विपक्ष में कही तो में उसे कभी 
क्षमा नहीं करूगा। मेरे हृदय में निरवधि नित्य द्वभंष की 
आग जाग्रत रहेगी । परमात्मा के नाम पर में उससे बदल्ला 
लूंगा। इसी बहाने से में श्रपने शत्रओों का नाश करूँगा | 
मैं कहूँगा कि ये पापी हैं। इन्होंने घमें की मयादा का 
उल्लंघन किया हे। ये गौ-्राह्मण के द्रेपी हें। इन्होंने 
श्रीगंगा माताजी की निन्‍दा की हे। इन्होंने श्रीठाकुरजी की 
मूति का खण्डन किया है। ऐसा कहने से मुग्ध-स्वभाव सूख 
लेग भड़क उठटेंगे। उनके क्रोध की ज्वाल्ला प्रचण्ड होगी । 
जनता में मेर विपक्षिओआं का तिरस्कार होगा । उन पर आपत्ति 
ग्रायगी । बिरादरी उनका अधचन्द्र दंगे । उनका इतना 
अपयूश फलेगा कि वे मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। लोगों 
का भड़काना सहल है । चतुर लोग जनता की कमजोरिओं 
का फायदा उठाते हैं और धमे के नाम पर अपने शत्रश्रों से 
बदल्ला लिया करते हैं |? 

मालिएर ने श्रपन समय को जीती-जागती तसवीर उतारी 
थी। राजदरबार में कितने ही ऐसे ठाकुर, सरदार, राव 
थ्र जो रात-दिन दम्भ की इसी प्रकार सेवा किया करत थे। 
उनके हृदय के गूृढ़तम भावों का इस प्रकार खेल के रख देना 
और उनके गुप्त पापाचरण का सबके सम्मुख प्रकट करना 
माना उन पर वज्र का प्रहार करना था। दरबार के ठाकुरों ने 
मिल्ककर इस नाटक के विरोध करने का निश्चय किया | फल्लत: 
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प्रयोग क॑ दूसरे दिन मेोलिएर का एक-दे दृश्य नाटक में से 
निकालने पड़। १४५ दिन के पश्चात्‌ इस नाटक का खेल्ल वन्‍द 
किया गया | पेरिस के एक यन्त्रात्य ने इस नाटक को 
छापने का अधिकार ले लिया था किन्तु पाँच बरस तक उसे 
छापने का साहस न हुआ। सन १६८२ में यह नाटक 
प्रथम बेर छपा । उस समय मेलिएर का शरीर छूट चुका था| 

राजसभा के एक व्यक्ति रोशमे ने 'पापण-मूत्ति? के विरुद्ध 
एक लम्बा आर दुबचनां से भरा हुआ लेख लिखा । उसने 
कहा-- 'मोलिए र ने प्रहसन का वेद क॑ सिंहासन पर बविठल्ला 
दिया है। नास्तिक ल्लोगां ने भी भगवान का कभी ऐसा 
उपहास नहों किया । एक बेर किसी पुरूष ने द्यौ:पिता की 
निन्‍दा की थी। सम्राट श्रागुस्ठुस ने उसे आग में जिन्दा 
जल्लाया था । कुछ नट-नटिश्रें ने धामिक्र रिवाजों का उप- 
हास उड़ाया था। थियोडोस ने उन्हें शेरों श्र हाथिओं से 
फड़वाया था । भमेप्रिय महाराज लुइ से विनयपूवेक प्राथेना 
है कि ऐसे पापी का घोर दण्ड दिया जाय जिससे किसी का 
घमे पर आक्षेप करने का साहस न हो |” यह लेख अप्रैल 
मास में प्रकाशित हुआ । मोलिएर के मित्रों ने तत्काल हो 
प्रत्युत्त लिखना आरम्भ किया। १२ जून का मोलिएर 
ज्यरसाइ नाम के राजभवन में बुलाया गया । महाराज के मनो- 
रखन के लिए उसने एक प्रहसन बनाया | इसमें एक राव 
का खाका खींचा गया। यह राव बड़ा घमण्डी था। 
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प्रहसन में इसका ऐसा उपहास किया गया कि हंसते-हंसत 
सारे दरबार के पेट में बल्ल पड़ गए। अगस्त के महीने में 
मोलिएर का प्रत्युत्तर छषपा । इसकं थाड़े ही काल के पश्चात 
महाराज ने उसे सें जरमें नामी राजभवन में बुल्लाया आर अपनी 
क्ृपा-दृष्टि का अदभुत परिचय दिया । महाराज ने मालिएर 
को राजकवि की डपाधि दी ओर उसका मासिक वेतन वॉघ 
दिया । मोलिएर की कम्पनी क॑ नट-नटिश्रा अब राजनट आर 
राजनटिआं वन गई । प्रत्येक का प्रथक-प्रथक वेतन मिल्लने 
लगा | 

धर! नामी नाटक लिखकर मोलिएर से धर्म की आड़ 
में पाप करनेवाले लेगा की पाल खात्ता थी । इससं ब्राह्मण, 
पुजारी, पुराहित उसकं कट्रर शत्र वन्च गए थब्र। “पाषाणमूत्ति 
का प्रीतिभाजनः रच पदाधिकारी, राजकर्मचारी, सरदार आर 
ठाकुरां के गुप्त सरत्म्यां का प्रकटीकरण था। इसलिए गुप्र 
रीति से मायाजाल का फंल्लानंबाल दरबारी लोग उसक द्वपी 
वन चुके थे। मालिएर के विशधिओं का पक्ष इस प्रकार 
बहुत बढ़ गया था। प्रतिपक्षी धनात्य, वल्वान्‌ ओर 
प्रभुताशाल्ली थे । माल्रिणर का उनके हाथों बचुत कष्ट सहना 
पड़ा । नाटकां का प्रयाग बार-बार बन्द किया गया। 
झाधिक दशा हीन हाती चत्ती गई । अनेकानंक मुकुदस सखड़ 
किए गए। तरह-तरह से उसे कासा गया। उस पर बुर- 
बुर ल्ाव्छन लगाए गए। विराधी अनेक, उनके आक्षेप अ्रनन्त 
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ग्रौर मोलिए्र बेचारा अकेला ! वह उत्तर दते देते कुछ थक सा 
गया। उसका शरीर भी परिश्रम करते-करते दुत्नेल हे! गया । 
उसका थाड़ी भी विश्रानित मिल्ननी असम्भव थी | यह संग्राम 
उसका जीवन-संग्राम था। मोौल्लिएर की विपत्तिश्रों का यहों 
पर अन्त नहों हुश्सा। उसकी पत्ना आरपमान्द चंचल स्वभात्र 
को थी । उसकी चपलता सब पर प्रकट थी । उसके ग्ाच- 
ग्गा से मालिएर का दृदय वि | करता था। घर-बाहर 
दानां जगह कष्ट सहते-पसहते वह कुछ निराश सा होने छगा 
था और सम्भव था कि घये हाथ से छूट जाय । फ्रांस देश 
का साभाग्य समक्तिए कि ऐसे कठिन समय म॑ महाराज ने 
मालिएर का राजकवि बनाया आर उसके निवोह के लिए 
पयाप्र वेतन नियत कर दिया । इस सहायता से उसका साह 
बढ़ा: निराश हृदय में फिरसे आशा के अंकुर पेदा होने लगे । 
इसके पिछले दःख सब नष्ट हो गए। वह संग्राम के लिए 
फिर से कटिबद्ध हा गया । 

नेसगिक प्रतिभा तथा उपाजित कुशज्ञता से मेल्निएर 
पुराहितों तथा दरवारिओं की बुराइओं का प्रहसनद््भारा प्रबन्त 
खण्डन कर चुका था । अ्रत्र उसने अ्रपनी दृष्टि वेद्यों की तरफ 
फंरी। इस समय के वेय अपने आप को मवेज्ञ मानते थे । 
थे ता वे अल्पज्ञ किन्तु अपने अल्प ज्ञान का उनका बहत ही 
अभिमान था। वे समझते थे कि पुरुषों का जीना-मरना 
हमारे हाथ में है । हमारी इच्छा के बिना कोई पुरुष न ते जीता 
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हो रह सकता है श्रेर न मर ही सकता है। जिसका हम जीवन 
प्रदान करते हैं उसको मारनेवाज्ञा कोई नहीं है। जिसको 
हम मारना चाहें उसकी विष्णु भी रक्षा नहीं कर सकता | 
इस प्रकार वे अपने आप का विष्णु और यम का 
ग्रवतार समभझते थे । उनके श्रभिमान की कोई सीमा न थी। 
धामिक संस्थाओं तथा राजकमचारिश्रों का दम्भ भल्ने प्रकार 
दिखलाकर श्रब वेयों का दम्भ दिखलाना भ्रावश्यक था । मालि- 
एर ने परिश्रम करना आ्रारम्भ किया। 2४ सितम्बर का प्रर्मी 
वैद्य! नामी प्रहसन समाप्त हुआ। उसी दिन महाराज कं 
सम्मुख इसका खेज्ञ किया गया। इसमें वेद्यों का खूब 
उपहास हुआ था । दरबारी लाग वहुत प्रसन्न हुए। वेद्यों 
की मूखता, लाल्नच, जन्त्र-मन्त्र, भाड़-फ़ेंक तथा चिकित्सा- 
शास््र की ऐसी समालेचना की गई थी कि प्रत्युत्तर श्रसम्भव 
सा हा गया था । इसमें एक विशेप गुण यह था कि प्रहसन 
के पात्र राजवेदरों क॑ चित्र थे । पात्रों के नाम भी उल्नट फेर 
कर वही रक्‍खे गए थे । यह भेद ऐसा था जा प्रत्येक दर- 
बारी भले प्रकार समक सकता था। कोान-से वैद्य से अभि- 
प्राय है, यह स्पष्ट ही था। प्रत्येक राजवेद्य कं विशेष गुणों तथा 
खभाव का ऐसा यथाथे वन किया गया था कि देखनंवाले 
भट से समभ लेते थ कि यह पात्र अमुक वेद्र है। मेोलि- 
एर का यह कठोर आधात स्वयं दरबारिओ्रों पर नहीं था इस- 
लिए उन्होंने प्रहसन की प्रशसा को। वे संतुष्ट थे कि 
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मालिएर न उनका पीछा छोड़ा । राजवैद्य वहुत नाराज हुए । 
उन्होंने विचार किया कि बिना किसी वेय्य की सहायता के 
ऐसा प्रहसन लिखा जाना अमम्भव है | जरूर डाकर मै विलें ने, 
जा मालिएर के परिवार क्री चिकित्सा किया करता था और 
पेरिस के विश्वविद्यालय में भश्रध्यापक था, मेोलिएर की सहा- 
यता की है। यही सोचकर उन्होंने माविल्लें का कासना 
प्रारम्भ कर दिया। बहुत-सी धमकिआँ दों। तरह-तरह 
क॑ दृषण कछगाएण। विद्यालय से उसे हटवाने पर उतारू 
हे। गाः। उस बेचारे ने बहुत समभ्काया कि तुम्हारी शंकाएं 
निमूल हैं। भल्ता मैं भी ता वैद्य हूँ । में अपने विरुद्ध उसकी 
सदह्दायता करता और अपने हो पेर पर आप कुल्हाड़ो मारता ' 
परन्तु बहाँ कान सुनता था । इस विरोध के द्वारा डाक्टर 
मैविलें का बहुत डराया गया। महाराज को इस बात का 
पता चल्तला । वे जानते थे कि मौविलें निदेष है। उसका 
साहस बढ़ाने के लिए, उसे थेये दिलाने के लिए, महाराज ने 
उसे मालिएर-द्वारा निमन्त्रणा देकर राजभवन में बुज्ञाया । जब 
वे दानां महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए तब महाराज ने 
मेोलिएर से कहा--“यही तुम्हारे वेद्य हैं। ये तुम्हारा 
कैसा इल्लाज करते हैं ?” मोलिएर ने उत्तर दिया--''महा- 
राज! ये बहुत भ्रच्छा इल्लाज करते हैं। जब में बीमार होता 
हूँ तब ये बड़े-बड़े नुसमखे लिखकर मुझे दे जाते हैं। में उन्हें 
रहो की टोकरी में फेंक देता हूँ ओर झट भ्रच्छा दो जाता हूँ ।!! 


८० मोलिएर 


इन व्यंग-भरे बचने का सुनकर महाराज से रहा न गया। 
वे खिलखिला कर हंस पड़े | 

मालिएर के दु:खों का भ्रभी अन्त नहीं हुआ था। एक 
की समाप्रि नहीं हाती थी कि दूसरा उपस्थित हा जाता था। 
अथक परिश्रम करने से उसको शारीरिक अवस्था बिगड़ चुको 
थी। उसे राजयक्ष्मा का राग धीरें-घीर घुन को तरह अन्दर 
ही अन्दर खा रहा था। शरद ऋतु में वह इतना अश्रधिक्ष 
बीमार हा गया कि उसकी सत्य की वार्ता चारों तरफ फेल 
गइ। दिसम्बर ग्रार जनवरी कं पूरे दा महीने वह बीमार 
रहा । वह विचारशीजल्न ता था ही। अब इस वीमारीन 
उस्षकी प्रकृति का बहुत ही गम्भीर बना दिया। ४ जून सन्‌ 
१६६६ का ले मिजानथोप! नामी नाटक का प्रयाग किया गया | 
इसकी भाषा बड़ी रूचिर, सरह्न आर मधुर थी। प्रत्येक 
अडुः विस्मयात्यादक घटनाओं से भरा था। वस्तु-रचना 
धार्मिक थी । खण्डन का छाड मण्डन का प्रतिपादन किया 
गया था। थह नाटक शाकान्त था । इसमें सानवी भावां 
का गूढ़तम आविप्कार था। हृदय की अन्तर्गत मर्म-भदी 
आाकांच्षाओं-गभिनल्नापाओओं की अदभुत समालेचना थी। 
ओ्ररलिओं की रानी के राजमहल्ल में यह प्रथम बेर खेल्ला 
गया | उपत्थित जन प्राय: सब सुशिक्षित थे । उनका बचत्ुत 
अ्रच्छा लगा । उन्होंने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की । परिस में 
यह खल्ल साधारण लोगों का पसन्द न आया। इसका गढ़ 
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विषय उनकी म्थुक्ञ बुद्धि सं परं था। एक-दे दिन के बाद 
इस खेल का बन्द करना पड़ा। लागों का प्रसन्न करने के 
लिए मेलिएर का अन्य रचना तेयार करनी पड़ी। उसने 
बलात्कार से वेद्यर नामी प्रहमन लिखा । इससे जनता 
बहुत प्रसन्न हुईै। आमदनी भी खूब हुई | 

संग्राम के इस उतार-चढ़ाव में, जय-पराजय में माल्तिएर 
का दिल “धूत? पर विशेष रहता था । मोलिएर की वृद्धि कं 
चमत्कार सब देख चुके थे। वह अब साधारण पुरूष नहीं 
समभा जाता था । उसकी आधिक दशा भी कुछ बुरी नहीं 
थी। उसने फिर से लड़ाई की ठानी। महाराज अपनी 
सना-सहित उत्तर दिशा की रण-भूमि की ओर पधार | प्रस्थान 
में पूर्व उन्होंने 'घूतः? का प्रयाग करने की श्राज्ञा दे दी थी , 
'थूत? का दूसरा नाम-करण है। चुका था। वह अब 'तार- 
त्यूफ' के नाम से प्रसिद्ध था। विपय वही था। वस्तु वही 
थी। पात्र वहों श्रे। पहले जा त्रटिश्नों रह गई थीं वे अब 
दूर कर दी गई थों। ५ अगस्त का पहल्ला प्रयाग हुआ | 
थियेटर जनता से उमड़ रहा था। बहुत-से ल्ञागों का स्थान 
के श्रभाव से निराश लौटना पड़ा। ऐसी विजय मेल्निएर का 
पहले कभी प्राप्त न हुई थी । इस अपूव सिद्धि पर पुराहित 
ताग भत्ञा क्यांकर उदासीन हो सकते थे ? महाराज दूर रण- 
भूमि में व्यग्र थे। यह भ्रच्छा अवसर उन लोगों के हाथ जगा | 
वे राजसभा क॑ प्रधान महाशय लेम्वायों के पास भाग गए | 


पर मालिएर 


उसकी श्राज्ञा से पुलीस ने शियेटर के द्वार बन्द कर दिए । 
विज्ञापनां का फाड़ डाज्ञा। चारों तरफ संगीनें चढ़ाएं सिपा- 
हदविश्रों का पहरा बिठल्ला दिया । मोलिएर ने बहुत प्रयत्न किया, 
पर कुछ न चना। प्रव॒ सिवा महाराज की सेवा में डप- 
स्थित होने के कोई चारा न था। ८ अगस्त का मोलिएर 
ने अपनी कम्पनी के दा प्रसिद्ध तथा चतुर नटों का महाराज 
की सेवा में रणभूमि की ग्रेर भेजा। महाराज ने इन्हें 
आदर से अपने पास बुल्लाया श्रार कहा कि पेरिस वापिस 
आकर हम स्वयं इसकी परीक्षा करेगे तब पग्राज्ञा देंगे। रफए 
सितम्बर तक थियेटर वन्द रहा। मालिएर का बहुत निराशा 
हु३ईं। एक बेर उसने थियेटर को छाड़ देने का निश्चय तक कर 
ल्लिया । जब्र उसके मित्रों ने सुना तब्र वे बहुत घबराए। इन 
बुर विचारों से मोलिएर के चित्त का फेरन के ल्लिए उन्होंने 
बहुत प्रेरणा से ले मिजान्धोप! नामी नाटक का प्रयाग 
कराया। जिन दिनों थियेटर बन्द था, मेालिएर बेकार नहों 
था। उसका दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता था । उसने 
“एम्फीत्रिश्ों' नाम का नाटक लिखा। इस नाटक से जनता 
में मोलिएर की फिर से प्रसिद्धि हो गइ। शोक और दुःख 
क॑ कारण मोलिएर के श्राक्षेप अभ्रधिक तीत्र हे! गए थे। उसने 
'प्रलाभीः! नाम के नाटक की रचना की। पहली जनवरी 
सन्‌ १६६७८ का पाप ऊहूमों ने फ्रांस क महाराज से सन्धि 
कर ली । सन्धि के अवसर पर बड़ा उत्सव मनाया गया । 


परिस में प्रयागमन आर जीवन-संग्राम प्प३ 


४ फरवरी का 'तारत्यूफ” क प्रयाग करने की श्राज्ञा 
मिल गई । इसकी पश्चात्‌ यह नाटक फिर कभी बन्द नहीं 
किया गया । इस प्रकार मोलिएर का अ्रन्त में विजय प्राप्र 
हुई । दुर्भाग्य-वश इस विजय का आनन्द लेना भी मालिएर 
का नसीब न हुआ। पहले प्रयोग से कंव्ल दस दिन पीछे 
मालिएर क पिता पाकल का शरीर छूट गया । इस मृत्यु से 
माल्तिएर का बहुत शाक्र हुआ | जब-जब उस पर भीड़ पड़ी थी 
तब-तत्र पिता ने बड़ो उदारता से उसका घन देकर सहायता दी 
थी । ऐसे स्नेही परमहितपी सहायक की झत्यु का मालिएर 
जैसे आद्र-हृदय का जा सनन्‍ताप हुआ उसे केवल प्रमी जन 
ही जान सकते हैं । 


म््त्यु 


राजकवित्व-पद-प्राप्रि के पश्चात्‌ मोलिएर का युद्ध समाप्र 
हुआ। नाटकों क॑ प्रयोग के विरुद्ध कुछ कहने का अत्र कोइ 
साहस नहीं कर सकता था ।। अब मोलिएर भी महाराज का 
मनारज़न करने में अधिक समय व्यतीत करने लगा । बहुत-से 
संगीतात्मक नाटक रचे गए। इनमें नृत्य की मात्रा अधिक 
थी। कभी-कभी नाटक रचने में महाराज स्वयं मालिएर की 
सहायता करते थ्रे। ले जामाँ मान्यिफिकः अथात्‌ 'महाप्रमी' 
नाम नाटक की वस्तु महाराज ने ही रची थी | फ्रांस देश की 
जनता में जातिभद बहुत था | राव, ठाकुर, राजकर्मचारी तथा 
अभिज्ञातकुलो त्पन्न पुरुष व्यापारिओं श्रौर नगरनिवासिओं के साथ 
मिल्लन-जुलने में अपना अपमान समझते थश्र। उनको नीच 
जानते थे; उनके साथ शूद्रों जेसा वर्ताव करते थे। किसी 
मध्यम श्रेणी के पुरुष का उच्च घराने में विवाह आदि सम्बन्ध 
होना अमम्भव था। जाति उल्नट्डन का भाव तत्कालीन पुरुषों 
के विचार से भी परे था। उस काल्ल की दशा का देखते हुए 
महाराज क्री यह वस्तु-चना आश्चयेजनक है । इससे महा- 


मृत्यु ्् 
राज के हृदय की उदारता तथा दृष्टि की समता स्पष्ट है। सेना 
का एक साधारण सिपाही सेनापति राव की राजकुमारी पर 
आ्रासक्त हा जाता है। शात्र क आक्रमण करने पर यह सिपाद्दी 
अद्भुत पराक्रम तथा वीरता का परिचय देता है। राजकुमारी 
भो उस पर मुग्ध हो जाती 6। दानां का परम्पर प्रेम बढ़ता 
है। यह प्रेम जातिमेद के कारण प्रकट नहीं किया जा सकता | 
प्रेमी जन गुप्त रीति से मिलते हैं और गुप्त रीति से गन्धव-विवाह 
कर लेते हैं। जाति-अभिमान-कुल्लाभिमान के पुज महाराज 
से ऐसी वस्तु का रचा जाना उनको अदभुत सहृदयता का 
सच है । 
फ्रांस देश में अभी तक आयुवेद की वहुत उन्नति नहों 
हुई थी। जोॉंक लगाना प्रार रक्त का नश्तर-द्रारा बाह 
निझ्ालना ही उस समय के वैद्यों की संजीवनी ओपषधि थी | 
शरीर में रक्त दारा करता हे--यह बात नहीं मानी जाती थी | 
एक ग्रामीण वेद्य ने इस वात का सान लिया । दुर्भाग्य-वश बह 
बीमार हा गया । उस जाके क्गवान का कहा गया । उसने 
अस्वीकार किया । उसका शरीरपात हाने पर पेरिस विश्व- 
विद्याक्षय के राजवबंद्य ने लिखा--''रोग क॑ बढ़स पर उसने जोंके 
नहीं लगवा: !। उसने कहा कि यह ग्रापधि ता मूर्खों तथा 
हत्याकारिश्रें के लिए है। मुर्के मरना मब्ज्ूर है. पर जोंकें 
लगवाना मज्जूर नहीं । वह अपनी वात पर हृढ़ रहा | मर 
गया पर जोंकें न ल्गवाई' । अब नरक में शैतान उसके जॉककें 


पद माोलिएर 


तगायेगा |” महाराज ओर मेालिएर रक्त के दौरे को म्वीकार 
करते थे। उन्होंने विज्ञान का पक्त लिया | 

एक बार रूम देश (टरकी) के सुलतान का प्रतिनिधि सुल्ले- 
मान मुस्तफा पाशा महाराज की सेवा में उपसख्ित हुआ । से 
जरमेन नामी भवन में दरबार लगा । इस दरबार की शोभा 
कही नहीं जा सकती । दरबारी ल्लोग अपनी चमकौली भड़- 
कीली पाशाक में सुसज्नित बेठे थे। दरबार में एक ऊँचा 
चबूतरा बना था । इस पर चढ़ने के लिए चार सीढ़िश्राँ लगी थीं । 
ताल गुदगुदा कालीन बिछा था। चबूतरे पर चाँदी का 
मिंहासन था। उस पर महाराज विराजमान थे। उनकी 
पेशाक सुनहरी कमख्वाब की वनी थी। सिर पर होरां का 
मुकुट था । गल्लेमें क्ञाल, मोती, श्रार हीरों की मालाएँ थीं | 
ऐसा प्रतीत होता था माने जाज्वल्यमान ज्योति शरीर धारण 
किए वेंठी है। सारा दरबार जगसग-जगसग कर रहा था | 
सबका विचार था कि यह चमक, यह भड़क, यह शोभा सुल्ते- 
मान पाशा की श्राँखों में चकाचोंध पेदा कर देगी श,्रौर वह्ठ सहम 
जायगा | सुल्लेमान पाशा की पोशाक ओर हीरे-जवाहरात 
महाराज से कुछ कम न थ्र। जब वह दरबार में आया तब 
उस पर तनिक भी असर न हुआ । बल्कि उसने इस शआल्ली- 
शान दरवार का तुच्छ दृष्टि से देखा । भ्राकांतक्षा पूरी न हाने 
से महाराज को थाड़ा खेद हुआ्रा। उन्होंने बदला लेने की 
ठानी । मेोलिएर को नाटक रचने की शप्राज्ञा मिली । 'बनिया 
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चल्ला नवाब की चाल! नामी नाटक रचा गया। इसमें 
गायन तथा नृत्य की मात्रा वहुत है। यह नाटक सर्वप्रिय 
बना । इसके प्रयाग में महाराज ने म्वय श्रभिनय किया | 
रात-दिन महाराज का मनारखन करने में ही मे।लिएर का 
समय बीतताथा। उसे परिश्रम भी बहुत करना पड़ता था । शरद 
ऋतु में प्राय: उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाया करता था। इस बेर 
साधारण से अधिक बिगड़ा । १€ जनवरी का वह अभिनय 
करने के लिए असमथे हो। गया । विदुषी ख्री? नाम के नाटक 
का प्रयोग किया गया। प्रयाग क्या था माना वुभते हुए 
कोायलों पर तेल झिंड़कना था। शान्त पड़ गया हुआ्रा विराध फिर 
से जञाग्रत हो गया । इसी काल्ल में मालिएर के एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । एक महीने के पश्चात्‌ ही यह नन्हा बच्चा स्वगल्लोक 
का सिधार गया। यह दूसरा पुत्र था जा देव ने मोलिएर से 
छीना था। मोलिएर की आत्मा का बहुत सनन्‍्ताप हुआ । 
उसकी पत्नी ता शोक से विहृश हो गईं। पति आर पत्नी में कुछ 
वैमनस्य हो गया था। अब पुत्र ही मृत्यु के शोक ने दोनों की परस्पर 
फिर मिला दिया । जब विधाता मनुष्य का दःख देता है तब एक 
दा बेर दुखी करक ही छोड़ नहीं देता बल्कि चारों तरफ से दुःख 
इस प्रकार आकर घेर लेते हैं जेसे वर्षा ऋतु में काले भयदडूःर 
बादल सूये का । रोग के कारण मेालिएर महाराज की सेवा 
में उपस्थित न हो सका । राजा ज्ञोग किसके मित्र होते हैं ! 
महाराज की कृपा-दृष्टि में परिवतन होने लगा | लुल्ली नाम 
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का एक गायनाचाये था। उसने एक संगीतशाक्षा खाल 
रक्‍खी थी । किसी प्रकार महाराज का प्रसन्न कर लेने से नृत्य 
और गायन विषयक सब प्रयागां का ठका लुल्ली का मिल गया । 
मोलिएर की कम्पनी का बहुत हानि पहुँची। 2१६ श्रक्तुबर 
सन्‌ १६७२ का मालिएर की रह्ुशाला सें बहुत उपद्रव मचा । 
पहल कालाहल हुआ फिर कल्तह्त | पत्थर बरसन लगे | एक 
ब्रड़ा पत्थर मोलिएर कं सिर में लगा । उसे बहुत चाट आई | 
कुछ पुरुषों ने तलवारें निकाल ज्ञी। स्टेज रूधिर से पूण रणश- 
केत्र बल गया । यह सब कारवाइ लुल्ली महाशय को थी । 
यह बड़ा चालबाज था। उसने मोलिएर की श्रवनति चाही | 
जो उससे बन सका उसलसे किया ! 
इस दःखमयी अवस्था में भी सालिएर बेकार नहीं था । 
उसले वहमी रागी? नास का नाटक लिखा। जा नट-नटी 
अभी तक उसके साथो थ उनका प्रात्साहित कर फिर प्रयाग 
की तयारी हुईे। १०, १०, १४ फरवरी सन्‌ १६७३ का 
तीन प्रयाग हुए। चोथे प्रयाग के दिन, १७ फरवरी का, 
मालिएर क॑ शरीर पर साज बहुत आई हु३ थो। उसका 
बेदना हा रही थी । उसने अपनी स्त्री का बुलाया 
र कहा -''मेरे जीवन में सुख और दुख की मात्रा बराबर 
रही है | मैं सन्तुप्ट ग्हा : अब देव क॑ विरुद्ध युद्ध करने की 
सामथ्ये मुझम नहीं । सख-सनन्‍्ताप की अब सम्भावना व्यथ 
ते। इन दःखां, कल्तहां आर क्लशा न मुझ शाक्तहान बना 
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दिया है। मैं यही उचित समभता हूँ कि कम्पनी से अपना 
सम्बन्ध ताड़ लूँ और शेष जीवन शान्ति के साथ ठयतीत करूँ | 
मरने से पहने मनुष्य का दुःख भेगना होता है। मैं अनु- 
भव कर रहा हैं। बस, श्रव भ्रन्त समय निकट हू ।”' ये 
कठार शब्द सुनकर बेचारी श्री रोने लगी। वह हाथ जोड़कर 
प्राथेना करने लगी कि आज आप श्रभिनय न कीजिए श्रार 
प्रयाग का बन्द कर दोजिए। इस पर मोल्िएर ने उत्तर 
दिया--- प्रयाग केसे बन्द कर दू ! प्रयाग द्वी ता पचास गरीब 
मजदूरों के भाजन का सहारा है। उन्हें भूखा कैसे मरने दूँ ! 
नहीं, खेल वन्द नहीं किया जा सकता |? ऐसी शाचनीय 
प्रवस्था में भी मोलिएर केवल गरीब मजदूरों की पोड़ा हरने के 
विचार से श्रभमिनय करने क॑ लिए उद्यत है। गया । सायडूाल 
के चार त्रजे जवनिका उठी। प्रबल प्रयत्न करने पर भी मेलि- 
एर से बैठा न गया। उसे कँपकंपी उठ आई । बहुत-से दशकों 
ने देख भी लिया। मोलिएर अभिनय में बचुत ही कुशल था । 
भट मुस्करा दिया। कई बार इस मुस्कराहट ने असन्‍्तुष्ट 
दशकों के चित्त का लुभाया था | यह मुस्कराहट कई बेर रसिक 
पुरुषों क॑ आनन्द का साधन बन चुक्री थी। इसी मुस्कराहट 
ने बुके हुए हृदयों में जीवन-सव्य्वार किया था। आज 
ग्रन्तिम मुस्कराहट थी । खेल के श्रन्त तक ठद्रना मेोलिएर 
को लिए कठिन था। वारों नामी मित्र का घर. समीप था । 
मेोलिएर वदहीं चला गया। बिस्तरे पर लेटा ही था कि बड़े 
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जोर से खाँसी आई। कफ ने बहुत तड़ किया। दीपक 
मेंगाकर देखा तो मुंह से रुधिर निकल रहा था। देखते 
ही बारों चीख पड़ा। किसी तरह गआ्रॉसू न थमे । मोालिएर ने 
उसे यथाशक्ति दिल्लासा दिया। सब्र जगह शोर मच गया। 
दा भिक्षुणी किसी गाँव में रहती थीं। वे प्रतिवष भिक्षा माँगने 
परिस श्राया करती थों। माोलिएर उनका आधिक सहा- 
यता दिया करता था। वे पेरिस में ही थीं। सुनत ही 
मेलिएर के पास दौड़ो आई आर उसकी सेवा-शुश्रषा में 
लग गई । ईसाइश्रों प्रें यह रिवाज है कि मृत्यु से पहले 
पादरी लोग रोगी के पास शआ्राते हैं। मरणासन्न व्यक्ति उन्‍हें 
अपने पापां की कथा सुनाता है। पादरी लोग परमात्मा से 
प्राथेना करते हैं। डसे इसा पर विश्वास करने की प्ररणा 
करते हैं आर उसे इसा के हाथ सोंप देते हैं। यह संस्कार 
सृत्यु से पहले किया जाता है श्रार इसका करना श्रावश्यक है | 
इसी संस्कार क॑ लिए मेोलिएर ने पादरी का बुलाने क॑ लिए 
कहा | लॉफाँ नामी पादरी समीप रहता था। उसने जवाब 
दे दिया। लेचा नामी दूसरे पादरी को बुल्लाया गया ता वह 
भी न श्राया। एक तीसरे पादरी के घर परहुँच। उसन 
आना स्वीकार कर लिया । रात का समय था। वह शभ्राराम 
से घर में लेटा हुआ था । धीरे-धीरे कपड़े पहनकर वह जब 
माोलिएर फे पास पहुँचा तब उसकी प्रात्मा इस संसार का 
छखेाड़ चुकी थी। पादरी की प्रतीक्षा करते हुए भिक्तुणिश्रां फी 


स्त्यु १ 


"जी 


गाद में मालिएर ने शरीर छाड़ा। महाराज का खबर 
पहुँचाई गई । कहते हैं , महाराज का बहुत शोक हुआ । 
मेोलिएर की पत्नो के दुखां का श्रभी अन्त नहीं हा 
था। ईसाई क्ञोग शव को प्राय: गिरजाघर के आ्रांगन में 
गाड़ते हैं। गिरजाघर की भूमि पुण्यभूमि समभी जाती है। 
उनका विश्वास है कि इस पुण्यभूमि में शव को गाड़ने से मत 
व्यक्ति की आत्मा स्वग में जाती है। कारण यह कि गिरजा- 
घर की भूमि में गाड़ जाने से ईसा देख लेता है कि यह मनुष्य 
इसाई है शऔौर झट उसे म्वग मेज दता है। मोलिएर की पत्नी 
ने अपने पति के शव का गिरजाघर की पुण्यभूमि में गड़वाना 
चाहा किन्तु गिरजाघर के पादरी न आज्ञा न दी। सन 
९६५४४ ईसवी में फ्रांस देश के इेसाइओं का धर्मशासतत्र बना था । 
उसमें लिखा था--' घर से पतित, धमेसंस्था से बहिष्कृत, वेश्या, 
बहुत ब्यान्न लेनवाल, मन्त्र-जन्त्र करनेवाले जादूगर, प्रहसन 
इत्यादि के अभिनय करनेवाले नट-नटिश्रों तथा अन्य लुच्चे बद- 
माशों का संस्कार न किया जाय |... . . .काफरों, यहूदिश्रे| , 
नास्तिकां , -चारवाकों , धमे तथा संघ से पतित पुरुषों , श्रै।र 
अ्रपने पापों का बिना बतल्लाए प्राण तजनेवालों का गिरजाघर 
की पुण्यभूमि में न गाड़ा जाय !! इस नियम के श्रनुसार 
पादरी ने मेोलिएर के शव का गिरजाघर की भूमि में दफन 
करने से इनकार कर दिया । वास्तव में पादरी लोग 'धूत भ्रथवा 
त्तारत्यूफ' नामी नाटक खिखने क॑ कारण मेलिएर के कट्टर 
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शत्र बन गये थे। उनका बदला लेने का यह भ्रच्छा अ्रवसर 
मिला । तीन दिन तक शव घर में रक्खा रहा। भ्रन्तम 
मालिएर की पत्नी महाराज की शरण में गई । उसने करुणा पुणे 
शब्दों में बड़ो नम्रता से विनती की । महाराज ने कहा--'' यह 
धर्म का विषय है, तुम पेरिस क॑ राजपादरी के पास जाओ |!” 
अ्रपनी प्राथना का निष्फल समझकर उसे कुछ क्रोध भ्रा 
गया । उसने कहा--“'महाराज , यदि मेरे पति ने नाटक 
आदि लिखऋर और ग्रभमिनय करके पाप कम किया है ते। 
्रापन उसे पापी बनने के लिए न कंवक्ष उत्साहित ही 
किया है किन्तु सहायता भी दी है।” महाराज ने उस 
समय ता कुछ न कहा किन्तु गिरज्ञाघर के पादरी का बुल्ला- 
कर पूछा कि सोलिएर के शत्र का गाड़ने के विरुद्ध आज्ञा 
दने का क्‍या कारण है ? उसने उत्तर दिया--““गिरजाघर की 
पवित्र भूमि में नट-नटिश्रां का गाड़ने की घमंशाम्रकी आज्ञा 
नहीं है |? महाराज ने पूछा--“कितनी गहराई तक भूमि 
परदित्र है ?? उत्तर मिज्ञा--'चार फुट तक |? महाराज ने 
कहा---- प्रच्छा , ते मोलिएर के शव का छ: फुट नीचे दवा 
दे। ।? घमं का विषय था। महाराजने खुल्बमखुल्ला दखल 
देना उचित न समक्का । यह मामला राजपुशहित के हाथ 
में सौंपा गया। बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह निश्चय 
हुआ (१) शव का रात के समय गाड़ा जाय, (२) कंवल 
दे। पादरी शव के साथ जाय, (३) शत्र का गिरजाघर में न 
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दिखलाया जाय , (४) काई विशेष सम्मान अथवा घार्मिक 
संस्कार न किया जाय । मेलिएर की धमंपत्नी का बहुत ही 
दुःख हुआ । उसने चिल्लाकर कद्दा--' शाक ' मालिएर जैसे 
भ्रपूवं नाटककार, महाकवि के शव क॑ साथ ऐसा दुव्यवहार ' 
यदि माल्निएर जैसा प्रतिभाशाली कवि यूनान देश में जन्म लेता 
ते उसकी स्मृति में मन्दिर बनते। देवताओं के समान 
उसकी पूजा होती |? इन सच बातों से नगर में वहुत चचा हो 
गई थी। तीसर दिन सायंकाल के समय लगभग ५. ६ 
हजार स्त्री-पुरुप सोलिएर के घर के सामने इकट्ठ हा गए | 
उनकी चेष्टाएं विशाधिओं की सी प्रतीत होती थीं। मेालिएर 
की पत्नी मार डर के कॉपने ल्गी। उस शंका हुई कि 
ये क्लोग शव का घर से न ले जाने देंग । मय और शोक 
से विह्ल, किड्डुतव्यता-विमूढ़ सुन्दरी युवती, विधवा क॑ वेश 
में, एकत्रित जनता के सामने झाइ । उसे देखकर कुछ लागों 
का दया आ गई । विधवा ने भी शैली का मुंह खेलकर रुपयों 
की बाछ्धार कर दी । २, ३ हज़ार रुपया खचे करने से जनता 
शान्त कुहे। उस समय जनता से मेोलिएर की श्रात्मा कं 
लिए प्राथेना करने का कहा गया। सार स्त्री-पुरुषों न मिल- 
कर सच्चे हृदय से, आद्र म्वर से, प्राथेना की । इस प्राथना 
से घेचारी विधवा को धैये प्राप्त हुआ । उसी रात का मोलिएर 
का शव गिरजाघर में गाड़ा गया। कोइ संस्कार नहीं 
हुआ । चुपचाप रात की नि:स्तब्ध नीरवता में, केवल्ल मोम- 
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त्तिओं के प्रकाश में, इस जगद्विख्यात महाकवि को प्रथितरी 
[ता की गोद रूपी श्रन्तिम शय्या में ल्तिटठाया गया । 

मालिएर दा ज्ञाख रुपया छाड़कर मरा। बहुमूल्य 
मान शभ्रक्ञम था। यह सब्र सम्पत्ति उसकी विधवा स्त्री 
॥ मिली । 

मालिएर के नाटक, प्रहसन, काव्य, तथा हस्तलिखित 
त्कें---सब उसके सुहृद ज्ञा ग्रांज का सपि गए । सन १६८२ 
. प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ । किन्तु शोक से कहना 
ड़ता है कि मोलिएर के सब पत्र नष्ट हा गए । 

मालिएर की मृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी की अवस्था बहुत 
ग्गड़ गई। मोलिएर सूत्रधार था। श्रभिनय का भ्रध्यक्ष 
।। श्रेष्ठ नट था। महाकविथा | उत्तम नाटककार था। 
सी के प्रभावशाली व्यक्तित्व क कारण कम्पनी महाराज की 
पापात्र बनी थी । उसकी मृत्युस माना कम्पनी का सूझ्ये 
स्‍्त हा गया। चारां तरफ से बाघाएं भयदड्ूडर श्वापदां की 
रह मुँह फेलाकर कम्पनी का खाने के लिए दाड़ने लगी। 
मार्ग दृष्टिगाचर न होता था | श्रमावस की काली रात 

समान भविष्य भयानक प्रतीत होता था। संसाररूपी 

मुद्र की उत्तुंग तरंगां में फेसी हुई नोका का कणौधार अपनी 
'न्तिम शय्या पर से चुका था। इूबते बेड़का काई सहायक 
था। पग-पग पर ठाकर लगती थी न काई सहाराथा, 
गति थी । मगतृष्णा के समान सिद्धि दूर-दूर भागने लगी। 


न्ग्ग्प 
७४ + 


म्र्त्यु प्‌ 
ता भी कम्पनी के सभासद हताश नहीं हुए। इन्होंने धेये 
का हाथ से नहीं जाने दिया । उन्होंने अतुल्ल साहस से पूर्व- 
बत प्रयाग जारी रखने का निश्चय किया। थोड़ा ही समय 
हुश्ना था कि कम्पनी पर एक घार विपत्ति आई । कम्पनी क॑ 
चार श्रेष्ठ नट, जिनमें बारों शोकान्त नाटक के अभिनय में 
ग्रद्वितीय था, कम्पनी का छोड़कर विपक्षिश्रां मं जा मिले । 
यह वज्ञाघात श्रभी प्रच्छा नहीं हुआ था कि कम्पनी पर एक 
ममंभेदी प्रहार हुआा। लुबझ्चो श्रव महाराज का श्रभीष्ट बन 
चुका था । उसने बहुत सेवा की । महाराजने प्रसन्न द्वाकर 
कम्पनी की रंगशाला उसी का दे दी। यह रंगशाला श्रव 
संगीतशाल्ा वन गई। पति के मरने पर, धर के वाहर 
निकाल जाने पर, जो हाज् एक विधवा निराश्रय स्त्री का होता 
है वही इस अनाथ कम्पनी का हुआ । मालिएर के परम- 
सनेही सुहृद ला ग्रांज को ऐसी शोचनीय शअ्रवस्था में सूत्रधार 
बनाया गया । उसके सम्मुख दा बड़ कठिन काम धे--( १) रड्ू- 
शाल्ञा की प्राप्ति, (२) अ्भिनयकारी नटों का डपाजन । गेरेगा 
नाम की वीथी में एक नई शाल्ला बनी थी । यह सुन्दर पार 
सजावटदार थी । इस पर दो-तीन कम्पनिश्रें की टृष्टि थी । 
ला ग्रांज ने रात-दिन के परिश्रम से इस शाला का मात्त ले 
लिया। १००००) रु० ता मोलिएर की पत्नो न दिया। 
८०००) रु० की, प्रति प्रयोग ५०) रु० की, किश्त देना स्वीकार 
किया । क्रमश: यह ऋण चुका दिया गया। 
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अब नटों का उपाजन रह गया था। मारे नाम की एक 
कम्पनी थी । उसकी श्रवस्था भी झ्रच्छी न थी। महाराज 
की श्राज्ञा से यह कम्पनी बन्द कर दी गईठ। इस कम्पनी के 
नट और नटी ला ग्रांज के सहकारी वन गए। आगन्तुकों से 
एक कुम्तारी गय्यो थी । इसे खजानची वनाया गया। इस 
कुमारी ने कम्पनी का बहुतसा रुपया खा लिया। बिल्कुल 
पता ही न लगा। मरते समय वह अपना सारा धन कम्पनी 
का दान कर गई। साथ ही बतल्ला दिया कि यह सम्पत्ति 
कम्पनी की हो है। नए नट-नटी श्रमिनय में विशेष निपुण न 
थ्रे। खलन के लिए कम्पनी के पास नए नाटक भी न थे | 
मालिएर के नाटक हो उनके पास थे। खेल ता हुआ पर 
मालिएर क॑ बिना कुछ सिद्धि न हुई । घन भी वहुत कम प्राप्त 
हेआ । इससे नट-नटिशओं सें परस्पर कलह-विशाधघ होना 
आरम्भ हो गया। ज्ञाप्रांज न एक चाक्ष चल्तली !। राजिमा 
नाम के एक प्रसिद्ध चतुर और कुशल नट को पअपना साथी 
बना लिया । इसके शअ्राने से कम्पनी क॑ शुभ दिन फिर लौट 
अ्राए। पर इस कम्पनी के ऊपर शनैेश्चर की दृष्टि था । 
राजिमीा की श्रचानक्र श्रार अ्रकाल-प्र॒त्यु हा गई। मरने से 
परृवं वह पादरी ल्लागां को श्रपने पापों क्री रामकहानी न 
सुना सका । उसके शव की वही दशा हुई जो मोलिएर 
की हुई थी। कहते हैं, रोजिमा मदिरा बहुत पीता था। 
उसकी मृत्यु पर सदिरा बेचनेवाले कल्लाल ने राते-रोते 
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कहा--हाय मेरी झ्राठ सो रूपये साल की आमदनी चेपट 
हो। गई । 

मारे कम्पनी से आए हुए नटां में एक गरि दशब्बिश नाम 
का नट था । उसकी प्रीढ़ युवावस्था थो। व्यड्र-वातानल्नाप 
में वह बहुत कुशल था। उसकी चतुर चुटकीली उन्तिश्नों 
वेंढब चुभती थीं। वह दशनीय भी था । मेलिएर की पत्नी 
उस पर मुगस्ध हो गई! सन १६७७ में, मेोलिएर की मृत्यु 
क चार वर्ष पश्चात्‌. मेोलिएर की पत्नो ने इस नट से पुनविवाह 
कर लिया ! 

ज्ञाग्रांज क अधथक परिश्रम करने पर भी कम्पनी की 
अवस्था चहुत न सुधरी ! बूरग्योन की कम्पनी माल्तिएर क 
जीवनकाल # पआारम्भ से ही उसका विरोध करतो आई थी | 
अ्रत्र उसकी दशा बहुत अच्छी थी । विशेष कर मोलिएर क 
सहकारी मित्र बारें के मिल जाने से उस कम्पनी का अपूव 
लाभ हुश्रा था । वह कम्पनी ता रात-दिन उन्नति करने छ्गी | 
इधर सेलिएर को कम्पनी की दशा हीन होती गई | श्रत्र महा- 
गाज ने उन दोनों कम्पनिओं का मसिज्ञाकर एक कम्पनी बनान का 
विचार प्रकट किया ! १८ अगस्त सन्‌ १६८० का महाराज 
की श्राज्ञा से ये दानां विशधी परस्पर सिल गए | नई कम्पनी 
का नाम कोमेदी फ्रांसेजः श्रथांत्‌ 'फ्रांस देश के सुखान्त 
नाटकों का प्रयोग करनेंवाली मण्डली? रक्खा गया। यह 
कम्पनी ह्रब तक पेरिस नगर में कायम हैे। इसकी रड्डशाल्ग 
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क्या है स्वगभूमि का एक खण्ड है। इसके प्रयाग बड़ो उच्च 
श्रेणी क॑ हाते हैं; बहुमान की दृष्टि से देखे जाते हैं। किसी 
नाटककार के नाटक का यहाँ प्रयोग होना ही उसे प्राचीन 
जगद्विख्यात महाकविश्नें की सभा में उच्च आसन पर बिठ- 
ताने के लिए पय्याप्त है। यह शाक्षा क्‍या हे प्रयोग, श्रभि- 
नय ओर कल्लाकाशल का मन्दिर हैं। सर्वश्रेष्र नट और 
नटिश्राँ इसके पुजारी हैं। श्रभी तक वे मोलिएर के बड़े भक्त 
हैं। उसे गुरु सम जानते हैं। उसके नाटकों का बड़े चाव 
से प्रयाग करते हैं। यही क्यों, 'कोमेदी फ्रांसन' की जगत्‌- 
प्रसिद्धि का एक कारण यह भी कहा जा सकता हैं कि इसकी 
नींव में मालिएर का नाम भ्रड्डित हे । 
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मालिएर के नाटक आर काव्य 


मालिएर ने ३७ रूपक श्रौर ७ फुटकर काव्य लिखे हैं । 
इतनी संख्या क॑ नाटकों शऔ्रौर काठ्यां के संज्षिप्र ब्णन से भी 
विस्तार बहुत हो जायगा । इसलिए यहा उनका दिग्दशन ही 
कराया जाता है। नाटकों की सुची नीचे दी जाता है । 

( १) (रसिक डाकर!ः--यह एक प्रहसन है जा मालिएर 
ने अपनी युवा श्रवस्था में लिखा था | 

( २ ) तीन प्रतिस्पर्धी डाकुर'--यह भी यावन काल्ल का 
लिग्वा हुआ एक प्रहसन है | 

( ३ ) पाठशाला का भ्रध्यापक'--एक प्रहलसन है। ये 
तीनों अ्प्रकाशित हैं। मोलिएर ने खय॑ इनको प्रकाशित करना 
उचित नहीं समझता | 

( ४ ) 'चार डाकुर'--१६ दृश्यों का एक प्रहसन | 

( ५ ) 'बारबुइए की इषः--१३ दृश्यों का एक छोटा 
प्रहसन । इन दोनों के भिन्न-भिन्न संस्करगा मिलते हैं । 

( ६ ) अदक्त प्रमादी अथवा कपट उद्योगः--यह एक पाँच 
अ्रड्गोंवाल्ञा सुखान्त नाटक है। परिस में इसका प्रथम प्रयाग 
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३ दिसम्बर सन १६५४८ में हुआ था। यह निकोालस बार- 
बिएरि रचित “ज्ञांवति ता ( । ।]05 ४ 0॥॥० ) के झ्राधार पर 
लिखा गया था | 


( 3 ) 'कामुकजन-कलह?--पाँच श्रड्ढां में सुखान्त नाटक 
हैे। यह पेरिस में दिसम्बर सन्‌ १६४८ का पहली यार 
खेला गया। कवि निकरालस घमशी द्वारा ग्चित लॉतरस 
(!, |॥0/९४४७) के आधार पर लिखा गया | 


( ८) 'हास्ययाग्या अ्रद्धू तप्रिया युवतित्राँ!--एक अड़ू में 
व्यायाग । १८ नवम्बर सन्‌ १६५७ की पेरिस सें इसका 
पहला प्रयाग हुआ । इसकी वस्तुरचना मालिएर ने स्वयं 
प्रथन की थी । यह उसके प्रख्वर निगीज्षणा का परिणाम था | 
समाज क्ली कुरीतिश्रां पर मोलिएर का यह प्रथम प्रद्दार था; 
उसको सुक्ष्म मति का द्योतक था । 


( & ) सनारत्तन अथवा काल्पनिऋक जारिणीपतिः---इताली 
देश के एक सुखानत नाटक के आधार पर लिखा गया। 
र८ मई सन्‌ ९६६० का इसका पहला प्रयाग हुआ | यह 
एक रसिक महाशय का ऐसा सन भाया कि उसने प्रतिदिन 
थियटर जाकर सावधानी से सुनकर श्रादिसे श्रन्त तक 
सारा नाटक कण्टस्थ कर तलिया। उसी ने इसका छपवा 
दिया। छुपा हुआ नाटक मोलिएर का समर्पित किया 
गया था | 
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( १० ) नावार देश का राव गारसी अथवा प्रमशड्राशील 
राजकुमारः--पाँच श्रड्ढीं मे वीर रस प्रधान नाटक । इसका 
पहला प्रयाग ४ फरवरी सन्‌ १६६१ में हुआ । इताली देश 
के कवि सिकानिनि प्रणीत एक नाटक के आधार पर लिखा 
गया । मूल का नाम रे [0 (30|0७७. [0॥/॥॥790 (0) 
शिव0॥0 रिएवव००७. 

( ११ ) 'पति-मतः--तीन प्रड्टांवाला नाटक । २४ जून 
सन्‌ १६६१ का इसका प्रथम प्रयाग क्ुआ । यह महाराज 
लुईके भाई के चरणकमलों में समपित किया गया है | 

( १२ ) 'असन्तृष्ट रष्ट-तीन पड़ी में संगी त-मिश्रित नाटक | 
४ नवम्बर सन्‌ १६६१ की इसका प्रथम प्रयाग हुआ । इसकी 
इतनी प्रसिद्धि हुई और देखने के ल्तिए जनता इतनी उत्सुक हुई कि 
2४ दिन तक ल्वगातार प्रति सन्ध्या उसी का प्रयाग करना पड़ा । 
पहले प्रयाग के पश्चात्‌ महाराज लुइ ने अपने एक मृगया- 
ग्रासक्त राव साइकाट का दिखला कर मोलिएर से कहा-- 
'तुम इन्हें भूल गए? । मोलिएर ने महाराज का आशय समझ 
लिया । आठ दिन के परिश्रम के पश्चात्‌ जब्र प्रयाग हुपा 
तब महाराज बहुत प्रसन्न हुए क्‍्यांकि मेोलिएर ने एक जड़ल 
का दृश्य बढ़ा दिया था आर व्याघ पात्र में सगयासक्त राव 
की पुरी तस्वीर खींची गइ थी । 

( १३ ) 'पत्नो-मतः--पाँच श्रड्ठों म सुखान्त नाटक । 
२७ दिसम्बर सन्‌ १६६२ का इसका प्रथप्र प्रयोग हुभा | 
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यह महाराज लुईइ के भाई की पत्नो को समपित किया गया 
है। महाराज लुई की भाबी ( भावज ) अँगरेज़ों के राजवंश 
की कुमारी थी! इस नाटक की “'पति-मत!? का उत्तर भाग 
समभना चाहिए | 

( १४ ) 'पत्नी-मत की समाक्लाचनाः--एक अडइ् में 
व्यायाग । इसका प्रथम प्रयाग १ जून सन्‌ १६६३ में हुआ । 
यह महाराज लुई की माता का समपित किया गया है। 
'पत्नो-मत! क ग्वण्टन का यह प्रत्रक्ञ उत्तर था | 

( १५ ) 'व्यरसाई का पृर्व-अचिन्तित अ्रयत्न-रचित नाटक! 
यह एक ही अड्डू में है। प्रथम प्रयाग, महाराज की उप- 
ध्थिति में, व्यरसाइ नाम राजभवन मे अक्तबर सन्‌ १६६३ में 
हुआ । यह पेरिस में ४ नवम्बर का खेला गया । 


( १६ ) बलात्कार से विवाह'--एक अड्डात्मक प्रहसन । 
इस नाटक की वस्तु कल्पित नहीं हे । यह महाराज लुइ के 
एक राव की जीवन-घटना के आधार पर रचा गया | 


( १७ ) एलीद की राजकुमारी?--संगीत मसृत्य से मिश्रित 
पाँच पश्रड्ढठां का प्रकरण । यह स्पेन देश के कत्रि अ्रगास्तिनों 
मारेटा( /2:05.700 07"0,७) रचित #]) तं6घतेला 00. 0! 
१८४१९॥ नामी नाटक के आधार पर लिखा गया था ।' ८ 
मई सन १६६४ का व्यरसाई में , महेतत्सव के अ्रवंसर पर , 
महाराज की उपस्थिति में इसका प्रथम प्रयोग हुश्नाः। 
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( १८ ) माया द्वीप के भेगः--७ मई सन १६६४ का 
व्यरसाइ राजभवन में इसका पहल्ला प्रयोग हुआ | इसका 
अ्भिप्राय कंबल महाराज का मनारंजन करना था। इसमे 
नृय, संगीत, गायन द्वारा प्रश्नात्तर, श्रप्नमि-क्रोड़ा इत्यादि 
का मात्रा अधिक थी | 

( १€ ) 'डान जुशान पथवत्रा पाषाण मूति का प्रोति- 
साजः--पाँच प्ड्ट में शाकान्त नाटक । १४ फरवरी 
सन १६६५४ का इसका प्रथम प्रयाग हुआ । इस नाटक को 
वस्तुकथा स्पेन देश में चिरकाल्त से प्रसिद्ध थी। म्पन देश के 
एक कवि ने इस कथा का एक अपू्व महाकाव्य में परि- 
वर्तित कर दिया था। इसी कथा के आधार पर गंत्रियल 
तेल्लेज मे,( (॥/))7०) 7७॥।०४ ) जिसका कृत्रिम नाम तिरसा दे 
मालिना ( ]॥/5४७ ते ऐै७०॥॥४ ) था, सन्‌ १६२० से स्पनी 
भाषा में एक नाटक लिखा था | इसका नाम था | 30॥4)5- 
त०5 तै० ४९५७४।।७ । इस नाटक का मोलिएर ने भ्रनुकरण 
किया । ३सी कथा के झ्राधार पर इताल्ली भाषा में दे। नाटक 
लिखे गए थे । इनमें से एक का प्रयोग पेरिस में हा चुका 
था आर लोकप्रिय था। इन इताली नाटकीं के आधार पर 
मालिएर से पहले दा फ्रांसीसी नाटक भी लिखे जा चुके थे । 
मालिएर के पीछे दा अन्य नाटक भी लिखे गए। एक की 
रचना मालिएर के समकाल्लीन टोमस कोारनेई कवि ने को 
थी। कह शताब्दिश्नाँ बीत जाने पर भी यह कथा यारुप क 
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ख्रो-पुरुषों के लिए विशेष कर राचक हैं। समय-समय पर 
इस कथा के आधार पर लेख, श्राख्यायिक्रा, नाटक, काव्य 
इत्यादि लिखे जाते रहे हैं। प्रसिद्ध गानाचाय मेाजार 
( ॥७४४४४ ) ने इसका परिवतंन गीतों में कर दिया। दा 
पा ( ।): 7. ) ने इस विपय पर लेखनी उठाइ। अँग- 
रजी भाषा के महाकवि ज्ञाड बाएरन ने उत्तम काव्य की 
रचना की । आधुनिक लेखकां में म्युस्से ( 3५-०७ ) श्रार 
बरनाड शा का उल्लेख करना पर्याप्त होगा । 

कथा इस प्रकार है--डान जुआन स्पेन देश के एक 
धनाह्य पराक्रमी राब का कुशाग्रबुद्धि, दशनीय युवा पुत्र हे । 
उसे न पराक्ष का भय हे न प्रद्यल का । धर्म, न्याय, राज- 
दण्ड, लाकनिन्दा, नरक इत्यादि का उस पर तनिक भी 
अग्रसर नहीं द्वेता। वह निर्मयांद, श्रष्टचरित्र, दुराचारी, 
परख्लोसेवी, लम्पट हैँ। वह रात दिन विषय-भोगों में लिप्त 
रहता है। धन, योावन, प्रभुता, नेसगिक चतुराई और 
सुन्दरता क कारण वह मुग्धघ स्वभाव, सरल हृदय, रूपवर्ती 
भ्रविवाहित युतव॒तिओ्रों का उनके घरों से भगा ले जाता और 
उनके माथे पर कलडु' का टीका लगा कर उन्हें त्याग देता । 
म्पेत की राजधानी क॑ धर्म-विहार में भिन्षुणी विदुपी सखिओरें 
का एक कन्या गुरुकुल था। वहाँ उच्च घरानां की कन्याएँ 
शिक्षा पाया करती थीं। स्पेन के एक बड़े ठाकुर की बेटी 
भी वहाँ पढ़ती थी । वह रूप-छावण्य की राशि थी। उसे 
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डान जुभान भगा ले गया। तब उसके पिता और भाइ डोन 
जुआझान का मारने आए । डान जुआन ने कन्या के पिता 
का ता बध कर दिया किन्तु भाइ का जीता छाड दिया ' 
इसी प्रकार उसन अगणशित दुराचार किए । एक दिन उद्यान 
में सैर करते समय इसने एक पाषाश की वनी प्रतिमा देग्वी । 
पाषाश प्रतिमा का हाथ अपने हाथ म॑ ज्तकर डान जुश्नान न 
उसका भाजन का निमन्त्रण दिया। श्रगले दिन ठोक 
भाजन के समय वह पापाण-प्रतिसा डान जुशञ्ान क॑ घर 
आई। इसका डान जुशप्ान के पत्थर-दृदय पर कुछ भी 
प्रभाव न पडा । वह हँसता रहा | प्रतिमा ने उसका हाथ 
पक कर एक तीत्र हृष्टि डाली। विजली का तरक्त धारा- 
प्रवाह उसके ऊपर गिरा । क्षण भगर में डान जुश्नान भस्मा- 
भूत हा गया । उसकी भस्म के कण वायु में बिखर गए । 

( २० ) “कामुक डाकरा--तीन अर मे ब्रत्य-संगीत- 
मिश्रित प्रहसन | १५ सितम्बर सन्‌ १६६५ का व्यरसाइ 
राजभवन में इसका प्रथम प्रयाग हुआ । 

( २१ ) 'मनुप्य द्रपी'--पाॉँच अद्भा म शाक्रपण सुस्तान्त 
नाटक । इसका प्रथम प्रयाग ७ जून सन १६८६६ का हुआ | 

( २२ ) “बल्लात्कार से वैद्या--तीन श्रड्डों म॑ प्रहसन । 
६ अगस्त सन 2६६६ की इसका प्रथम प्रयाग हुआ | 

( २३ ) 'मेलिसत!--वीर और शान्त-रस-मिश्रित प्रक- 
रण । २ दिसम्बर सन्‌ १६६६ का इसका प्रथम प्रयाग हुआ | 


१०६ मोलिएर 


( २४ ) 'गापकाव्य प्रहसन! ( (०णांए 8५(08| 
?00॥ ) | इसकं संगीत की रचना लुल्ली ने की थी। महद्दोत्सव 
के शवसर पर यह नृत्य का एक प्रासांगिक रश्य था। 

( २४ ) 'सिसली निवासी श्रथवा प्रेमी चित्रकार!--एक 
अरड़ में व्यायोाग । १० जून सन्‌ १६६७ का महाराज के 
राजभवन में इसका पहला प्रयोग हुश्रा। यह भी नृत्य का 
एक प्रासांगिक रश्य था। इसमे महाराज लुइने स्वयं 
अभिनय किया था | 

( २६ ) 'धूत श्रथवा तारत्यफ'--पाँच अड्डों में सुग्बान्त 
नाटक । १२ मई सन्‌ १६६७ का कंव्ल इसक पहले तीन 
अड्डों का प्रयाग किया गया था। ५ मईइ सन्‌ १६६७ का पृर 
पॉचां अड्डू खले गए । प्रथम प्रयाग के पश्चानू इसका खेल 
सरकार ने बन्द करा दिया। इसका दूसरा प्रयाग ५ फबेरी 
सन्‌ १६६८का कुआ आर ४३ दिन तक लगातार होता रहा। 
कुछ समालोचकां की दृष्टि में यह मालिएर की सवत्क्रिष्ट 
रचना है । 

( २७ ) एम्फित्रियां'--तोन श्रड्ढों में प्रकरण। १३ 
जनवरी सन्‌ १६६८ को इसका प्रथम प्रयाग हा | यह 
प्रौत (!?]५०) के नाटक के आधार पर लिखा गया है। 

( २८ ) 'कंजूस !--पाँच अड्डों म॑ खुखान्त नाटक । 
इसका प्रथम प्रयाग < सितस्वर सन्‌ १६६८ का हृश्मा। इसका 
आधार भी फ्ौत का नाटक [..१ ध]ै४)४)१% है। 
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( २७८ ) “जाज दण्डी पश्रथत्रा छलित पति '--तीन शड्डी 
में सुखान्त नाटक । १८ जुलाई सन्‌ १६६८ का व्यरसाइ 
राजभवन में इसका प्रथम प्रयाग हुआ । इसकी वम्तुकथा का 
ग्राधार व्योसासिया (800०४८७) की दा प्राख्यायिकाए हैं। 

( ३० ) 'श्रीमान प्रकान्याक' --तीन अड़ों में उत्य-मिश्रित 
प्रकरण । सितम्बर सन १६६८ का महाराज के राजभवन 
शाम्बार में इसका प्रथम प्रयोग हुआ | 

( ३१ ) 'उदारहदय कामुकजन !--पॉँच अड्डा मे नृत्य 
मिश्रित प्रकरण । फरवरी सन १६७० मे इसका प्रथम प्रयाग 
महाराज की उपम्धितिम हुआ । इसकी वस्तु खय महाराज 
ने मालिएर का बतलाई थी। संगीत-रचना लुबल्लो को है | 

( ३२ ) 'वनिया चला नवाब की चाल!?-पाँच अड्डों में 
संगीत-न॒द्य-मिश्रित सुखान्तकक नाटक । १४ अक्तूबर सन्‌ 
9६७० में इसका प्रथम प्रयाग महाराज क राजभवन शाम्वार 
में हुआ | 

( ३३ ) “?-४७॥७? >नदय-संगीत-मिश्रित शाकान्‍्त 
नाटक । जनवरी सन्‌ १६७१ मे इसका प्रथम प्रयाग हुआ | 
3८ दिन तक ज्वगातार होता रहा। इसको कथा ला फांतन 
( ,/ |।॥।:४॥० ) की एक प्राख्यायिका के कारण प्रसिद्ध हो 
चुकी थी । पहला अइ्ड, दूसरे ओर तीसरे अड्डों क॑ प्रथम 
टश्य की रचना मालिएर की है, त्राकी कारनेइ का बनाया 
हुमा है । संगीत-रचना लुझल्ली की हैं। यह नाटक इन तीनों 
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कविओओं क॑ युगपत्‌ यत्न का परिणाम हैं। इसका इन तीना 
का सम्मिलित धन समभना चाहिए । 

( ३४ ) 'स्कापां की शठता?ः--तीन अड्डों में एक प्रहसन | 
२४ मइ सन १६७१ का इसका प्रथम प्रयाग हुआ । यह 
तेरन्स (गिटाणाएए)क ?॥त0ावाछा क॑ ग्राधार पर लिखा गया 
है | राट्र_ ( [(५। ।()।। ) क नाटक [. ४()०॥!।' छ्यार सिराना दे 
बरजराक(((४॥॥७ ४५ ह0॥2०९॥४० ) द्वारा लिखित 70०7 
00- से भी कुछ सहायता ली गई है । 

( ३४ ) 'एम्कारबनास की रानी?--महाराज लुइ के महा- 
त्सव के ल्ञिए रचा गया। दिसम्बर सन १६७१ मे महाराज 
के गाजभवन सेंजरमेन में इसका प्रथम प्रयाग हुआ | 


( ३६ ) विदुपी व्री'-पाँच अड्डों म सुखान्त नाटक : 
११ माच सन्‌ १६७२ का इसका प्रथम प्रयाग हुआ | इसम 
उस समय क॑ विद्या-अवलेप से दुविदग्ध, अभिमानी, अपन 
आपका पण्डित तथा सभ्य माननेवाले स्रो-पुरुषांक पाण्डित्य 
तथा पापलीलाश्रों का मर्मस्पर्शी आविष्करण हे 


( ३७ ) काल्पनिक रागो?-तीन शअ्रड्टोंम नत्य-मिश्रित 
प्रकरण । २० फरवरी सन्‌ १६७३ का इसका प्रथम प्रयाग 
ग्रा। इसका ग्ाधार इताली भाषा का नाटक 0)।0७॥॥॥५ 
3५७८७ ४७॥७॥६ है। नायिका बेलीन का पात्र रोगा 
पति! नामी नाटक से लिया गया है | इसमें अभिनय करते- 


| 


मालिएर के नाटक ओर काव्य 7? ८०< 
करते ही मालिएर ने प्राण तजे हैं। उसकी मृत्यु क॑ पश्चात्‌ 
इस प्रकरण का एक प्रयाग महाराज ने १€ जुल्लाई सन्‌ १६७४७ 
का राजभवन मं कराया था | 


काव्य 


( १ ) 'आा महाराज का धन्यवाद'--राज्य को गब्रोर स 
मालिएर का वेतन मिलने के ग्रवसर पर सन १६६३ सम यह 
काव्य लिखा गया। इसम॑ महाराज का लब धन्यवाद 
किया गया हैं 

( + ) फुटकर दाह ओर चेपाइआँ । 

( ३ ) नातरदाम गिरजाघर के दान-पत्र के साथ लगाने 
क ल्तिए यद्द दान-प्रशस्ति लिखी गढ़ थी । 

( ४ ) सायंकाल के समय समम्यापूति के अवसर पर 
कुन्द चनाए गए | 

( ५४ ) फ्रांश क्रान्त की विजय के अ्रवसर पर महाराज के 
प्रति एक प्रशस्ति | 

( ६ ) मालिएर ने अपने ज्येष्ठ पुत्रको मृत्यु पर सन 
१६६४ में अ्रपने उद्ारां का आविष्कार एक करुएरस-पुए 
ऋः:चय में किया है | 

( $ ) महाराज लुइ क्री माता न वाल-द-प्रास (४४-१७- 
(77:00 ) गिरजाघर बनवाया था। इसकी आधारशिल्षा म्वयं 


काव्य १११ 


महाराज न पश्रपन हाथ से रक्खी थी । प्रतिष्ठा के श्रवसर 
पर, सन १६६< में, इस गिरजाघर की प्रशंसा में एक छाटा 
सा काव्य लिखा गया । 


भाषा ओर रचनाराति 


मालिएर की मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १६८८ में ल्लान्रयर 
( ],8 3)॥0000 ) ने कहा कि मोलिएर ने प्रपने नाटकों की 
भाषा में अ्रपश्रंश, अशुद्ध, अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयाग किया है । 
ऐसे शब्दां का प्रयाग सवेथा अनुचित है । सन १६७ में 
वय्याज्ञ ( 359४७)० ) ने अपनी निम्नलिखित सम्मति दी-- 
“बह अनायास पद्म रचना करता था । यह काम वह इतनी 
सुगमता से करता था कि विश्वास नहीं हाता। व्याकरण- 
विरुद्ध वहत-से शब्दों तथा वाकक्‍्यों का उसने अप्रमाणित 
निर्माश कर डाला। प्राय: अ्रपश्रंश शब्दों का प्रयाग भी 
किया गया है ।” सन्‌ १७११ में फंनेत्ञों न भो इसी प्रकार 
का प्रहार किया। सन्‌ १७७६ में वेवेनागे नामी पादरी ने 
कहा-- वह निम्सन्दह महाकवि हें किन्तु महाकवि क दाषों 
पर परदा नहीं डाज्ञा जा मकता। में खतंत्रता से उनकी 
व्याख्या करूंगा । उसके विचार श्रेष्ठ हैं, पर शब्द निमृष्ट । 
उसके वाक्य प्राय: अस्वाभाविक और कृत्रिम हाते हें। कवि 
तरेन्स ( ८७९८७ ) चार शब्दों में जिस भाव का ललित, 


भाषा आर रचनारीति २१३ 


सुगम, सुवाध, स्पष्ट रीति से प्रकट करता है उसी भाव का 
वर्णन मालिएर उतने ही वाक्योां में करता है। प्राम्य और 
अश्लीलता देप उस पर लगते है! उससे श्रधिक्र अशुद्ध 
लिखनेवाले, आर उससे अधिक निरद्श कवि संसार में नहीं 
हैं ।” यह विवाद चिरकाल तक शान्त रहा | सन्‌ शययरे मं 
परिस नगर के ता! अथवा 'काल! नाम के देनिक पत्र मे शर 
(५ ४८॥७॥७/ ) नाम के समाज्नोचक ने कुछ लेख लिखे जिनसे 
यह विवाद फिर जाग्रत हा गया। शर के मत में सुम्बान्‍्त 
नाटकां के रचयिता की भाषा से अधिक बुरी भाषा किसी 
ग्न्य कविकी नहों हो सकती। उसके शब्द थशइड्डल्ञा- 
चद्ध नहीं होते, उनका परस्पर विशिष्ट सम्बन्ध विद्यमान नहीं 
हाता । उनका एक दुसरे के साथ उसी प्रकार रस दिया 
जाता है जिस प्रकार वे किसी कापमे रक्खे जाते हैं। इसके 
पय्योय शब्द अथे के वाचक नहीं होते । वह न कंवल्ल उन्हीं 
शब्दों का वार-बार प्रयाग करता है प्रत्युत वाक्य भी दुहदराए 
जात हैं। इससे उस पर पुनरुक्ति दाप आता है। उनका 
विक्ृत वाग्विस्तार, शब्दाडम्बर, वाकषयप्रपभ्च, उसको प्राम्यता, 
निरडशता, अपश्रंशता, खतन्‍त्रता, तथा अन्य भोम विक्रट 
अपरूप महाकवि की ख्याति का मलिन करते हैं । 

ये देप मेल्षिएए के सार नाटकों पर नहीं लगते | किसी- 
किसी नाटक पर लग सकते हैं। ये देाष एकभागी हैं: सवे- 
भागी नहीं । अथवा यां कहना चाहिए कि मेलिएर को रचना- 


११७ मालिएर 


रीति क एक अंश पर ही इनका आराप हा सकता है। अब 
हम इन दाषों की समालोचना करते हैं | 

अप्राधुनिक समय के फ्रांसीसी विद्वान दस-व्रारह वष 
विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैँ। फिर पॉच-छ: वष तक विश्व- 
विद्यालय में अ्रध्ययन करते हैं । प्राय: परिस नगर में रहते हैं 
जा सभ्यता आर कल्लाकेशल का कंन्द्र है, जहाँ क॑ सु- 
शिन्नित सभ्य समाज की संगति से पुरुष को भाषा शुद्ध, सरस 
तथा नियमब्रद्ध हा जाती है । एक बार मालिएर क॑ जीवन 
पर रष्टि डालिए। नातरदाम के गिरजाघर की साधारण 
पाठशाला के प्रारम्भिक गणित तथा धार्मिक भजनों पर ही 
उसकी शिक्षा समाप्त हुई घी । उसको युवा श्रवस्था का 
ग्रधिक काल राजधानी से दर जनपदों में व्यतीत हुआ था | 
अशिज्षित नट प्यार नटी उसक सहयागी थ | लगातार १२ 
बंध तक प्रान्तों क॑ प्रामीण व्वी-पुरुषों के साथ उसका सह- 
वास रहा । इसल्तिए इसको भाषा में कहीं-कहा अप्रशभ्नश 
शब्दों का प्रयाग स्वाभाविक था | 

ग्राधुनिक लेखक अपने नीरव, निस्तव्य निमक्षिक स्थानों म 
बैठ कर लिखते हैं। उनके पास घरमनेवाले काप्ठफलकों पर 
पयाय गड्दों के ब्रहदाकार ऋष माजूद रहते हैं | श्रपनी इच्छा 
के अनुसार वे सनसमाना शब्द चुन सकते हैं; अपने वाक्यों का 
प्रतिदिन संम्कार करते है । फल्लततः उनके वाक्य क्रमश: शुद्ध 
वन जाते हैं। उनको ग्चना उत्कृष्ट आर उज्ज्वल दवा जाती 
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है। वें बड़ परिश्रम से प्रसाद, माधुये, ओज श्रादि गुणों 
की उपासना तथा श्रभ्यास करते हैं। उनके वाक्य ख्लला- 
बद्ध होते हैं। वाक्यों का श्रन्यान्य विशिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट 
होता है। उनक परिच्छेद युक्तियुक्त हाते हैं । नियत स्थान पर 
विराम आता है। फिर आधुनिक लेखकां के पास समय भी 
बहुत ह्वाता है। उनका लेख सहज-सहज पकने से स्वाभाविक 
मधुर होता है | न्तु मालिएर का यह सुस्थिति या सुविधा 
कहाँ प्राप्त थी । कम्पनी की श्राथिक दशा का सुधारने क॑ 
लिए उसे रात-दिन परिश्रम करना पड़ता था। किसी अतिथि- 
विशेष क श्राने पर, उत्सव के अवसर पर, अथवा महाराज के 
विनाद के लिए--थाड़े से काल में--उसे नवीन प्रहसन आर 
नाटक लिखने पढ़ते थे । रचना का संस्कार करने के लिए 
उसके पास समय कहाँ था। इतने पर भी उसक शात्र उसे 
दम नहों लेने देत थे । उसका जीवन संग्राम का जीवन था । 
उसके दुःखों की सीमा न थो। सांसारिक बाधाओं से बह 
पीड़ित रहा करता था। राग ने भी उसे अपना प्रमपात्र बना 
रक्‍खा था। उसकी धम्मंपत्नों का भ्राचार-व्यवह्ाार उस सदेव 
ग्रसंतुष्ठ किए रहता था । बाहर भीतर से श्रशान्त, खिन्न पुरुष 
के लिए शब्दों का सावधानी से प्रयाग करना बकत कठिन 
हा जाता है | 

जीवन का अनुकरण करना दही नाटककार का उेश 
होता है। सामाजिक कुरीतिग्रों का सुधार चाहनंवाल 


११६ मेोलिएर 


नास्यकार के लिए ता यह अनकरण परम पुरुषाथ बन जाता 
है । यथाथे रूप से जीवन की दर्शाने के लिए यह श्रावश्यक हे 
कि रहड्शाला में सांसारिक जीवन का पूरा-पूरा चित्र स्वीचा 


[ 


जाय। इसलिए जो पात्र जिस प्रकार की भाषा वालता 
हैं उस पात्र के मुख में वेसी ही भाषा शोभा देगी। रह्डभूमि 
में तेल्नी, चमार, लुहार, नाई, किसानों के श्रभिनय-कर्ताओ्ं 
का तेली, चमार, इत्यादि की भाषा वाोलनी चाहिए। ये 
नोग जैसी भाषा संसार मे बोलते हैं उसी प्रकार श्रभिनय 
करनेवालों का भी वाज्लननी चाहिए: नहीं तो पात्र की सत्यता का 
श्राभास नहीं हाता | 

दूसर, नास्यकार का बाक्नचाज्न को भाषा का प्रयाग करना 
ज्रोता है । रह्डभूमि का संज्ञाप लाकिर संज्ञाप का नमूना होना 
चाहिए।। इसलिए वाज्नचाल की भाषा ही प्रयुक्त हा सकती 
हैं। नल्तिखित भाषा बाक्नचाल को भाषा से सदेव भिन्न होती 
ह्र। एक ही समय की लिखने की तथा वालचाल्न की 
भाषाओं मे सद होता है। यह भेद एक समय की वालचाल 
को भाषा और दूसर समय की लिखित भाषा में बहुत अधिक 
हा जाता है। मेोलिएर पर श्राक्षेप करनंवाले लोग उस 
के समय की वालचाल की भाषा को तुलना अ्रपने-अ्पन सभ्य 
की लिखित भाषा से करते रहे । इसलिए यह तुलना निमूल 
ह्रैं। आक्षेप करनेवाले आख्यायिका तथा नाटक के भेद का 
भूत जाते हैं। श्राख्यायिका में जा दाप होते हैं वही नाटक 
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में गुण बन जाते हैं। इस प्रकार साल्तिएर की रचनारीति पर 
जा वहुत से दोष लगाए जाते हैं, सारहोन सिद्ध होते हैं अथवा 
यां कहना चाहिए कि वे वाम्तत्र में गुग हैं । आख्यायिक्रा- 
तेखक की भाषा लिखित भाषा होती है । आझाख्यायिक्रा तथा 
काठ्य दृश्य नदीं--श्रव्य होते हैं। अधिकतर सुशिक्षित पुरुष 
हो उनका पढ़ते हैं। किन्तु नाटक दृश्य है। वह साधारण 
जनता क॑ लिए लिखा जाता है। रह्ल्‍भूमि में प्रभिनय कंबल 
सुशिकन्षित पुरुषां के लिए ही नहीं होता। उसे ता जाट, 
साहकार, सिपाही, शूद्र सभी देखते हैं। ऐसी भिन्न-भिन्न 
श्रेणी का चित्तविनाद एक साथ करने कं ल्लिए नास्यकार का 
उद्यम करना पड़ता है । ओर, यह तभी हा सकता है जब नाटऋ 
वास्तविक जीवन का प्रतिबिम्ब हा । नाटक क्‍या है सेसार 
का दपशा है। नाटक से जीवन का प्रतिविम्ब दिग्वाना ही 
नाख्यकार का मुख्य उद्दश हाता है। शब्तएव यदि नाटक कं 
पात्र जीवन में श्रशुद्ध, अपभ्रंश शब्दों का प्रयाग करने हैं ता 
नाटक मे उनका यथाथ स्वरूप दिखलाने के लिए उन पात्रों क 
मुँह से अशुद्ध, अपभ्रंश शब्दों का प्रयाग कराना नाम्यकार क॑ 
लिए अल्यावश्यक द्वा जाता है। इससे कवि पर ग्राक्षेप करना 
उचित नहीं | 
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मालिएर की बुद्धि तीत्र थी । गासन्दी जैसे प्रसिद्ध ताकिक 
से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। उसमें स्वतन्त्र विचार करने 
को शक्ति थी । उसके प्रत्येक नाटक में कुछ न कुछ नए विचार 
मिलते हैं। परन्तु पाँच नाटक 'धूतः, विदुपी स्त्रीट, 'डान 
जुआान!, कंजूस”ः और मनुप्य-ट्रेपी! ता उसके सर्वोत्तम नाटक 
हैं। उसके हृदय के विचार इनमें भरे गए हैं। मेाल्रिएर ने 
अनेक विपयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं । प्रम, विवाह, 
प्रति और पिता क॑ अधिकार , पत्नी और पुत्र का धर्म ओर 
अधिकार, स्रो-शिक्ना, वर्ण आर जाति-भेद, घनाह्य तथा 
अभिजात पुरुषां के दुराचार, मध्यम श्रेणी क मनुष्यां के 
अवगुण, साहित्य की सरसता आर पाण्डित्य, सच्चा थर्म 
खेर बगुला भक्ति, इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयों पर उसने कम्तम 
चब्बाई है। यदि प्रत्येक विषय पर मालिएर क विचारों का 
थाड़ा सा भी वर्णन किया जाय ता विस्तार वहुत हा जायगा | 
इसलिए यहाँ दिग्दशन हो कराया जाता है | 

विवाह क॑ विषय में उसका सत है कि विवाह कंवल्ष युवा 
अवस्धा में होना चाहिए। सत्रो ओर पुरूष दोनों ही प्रौढ़ 
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युवावस्था में पहुँच जायें तभी उनका ग्ृहस्थ आश्रम म॑ प्रवेश 
करना चाहिए। विवाह से पूष भविष्य वर-वधू का एक 
दूसरे के गुण, कम श,रर स्वभाव का ठोक ज्ञान होना चाहिए । 
मालिएर के समय में कुछ स्थिश्लों अपने आपके विदुषी समभ- 
कर विवाह से पराइमुख है। जाती था। वे समझती थी कि 
विवाह, कुटम्ब-पालन शहलाौर ग्रहस्थी का जीवन कंत्रल मुख 
अशिक्षित म्त्रिश्ां कई लिए है । शिक्षित विदुपी स्ब्रिश्नां का 
घम खतन्त्र-जीवन व्यतीत करना हैं। 'विदुपी स्रो! नाम कं 
नाटक में ऐसी ख्लिश्रें का बढ़ा राचक चित्र ग्वींचा गया है । 
झ्लिओआंका एक परिवार हे-माता, माता की वहिन, दा 
पुत्रिश्नाँ इत्यादि अपने आंगन में बेठी हैं। वे अपने आपका 
विदु्षी ख्याल करती हैं; विवाह शब्द मात्र सुनने से अपने 
आपकी कलुपित समभती हैं। उस समय एक पुरुष भ्राता है। 
कहा जाता है कि यह ग्रोक॒ का बहुत विद्वान है। वे सव 
छ्लिआआँ प्रफुल्लदन हा जाती हैं। धन्य यह दिन, ध्राज एक 
प्रोक क॑ विद्वान से हमारी भेंट हुई--इस प्रकार के शब्द 
ऋहती हुई ये सब ख््रिश्राँ बारी-बारी से प्रीक क॑ विद्वान का 
ऊाती से लगाकर चूमती हैं। केवल सब से छाटी कन्या 
ग्रांरित ऐसा करने से इन्कार करती है। इस पर दूसरो 
ख्रिआं नाक चढ़ाकर कहती हैं कि यह हमारे घर का कलडू 
ज़गायगी । तेवर चढ़ाकर उसे पृरती हैं। वह बेचारी 
उटकर चली जाती है। थोड़ी देर के पश्चान उसको 
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बड़ा बिन आरमसान्द उसका विवाह से पराइसमुख होने का 
उपदश दती है 

अ्रारमान्द--विवाह का कभो भूलकर विचार न करना | 
इस शब्द के सुनते ही मेरी ता तबोयत खराब ही जाती है | 
यह ता अशिक्षित ग्राम्य ख्लिझ्लों क॑ लिए है | 

आरिय्त--मुर्के ता यह शब्द वहुत अच्छा लगता है। में ता 
जब इस पर विचार करती हूँ तब मुर्क क्‍या दिखाइ दता ह:-.. 
घर, पति, बाल्लक इत्यादि। विवाह में वा काइ ऐसी बात 
नहीं जिससे तबीयत खराब हा जाय और कॉपकेंपी हा जाय | 

आग्मान्द--घर, पति, बालक इत्यादि तुम्हार दृदय का 
आनन्द देंगे। तुम्हारा हृदय कैसा नुद्र है ! मगवन, इसकी 
बुद्धि का सन्‍माग पर चल्लाओं | 

आरसियत--विवाह से अ्रप्टतर प्यार कुछ नहीं । फिर मेरी 
ग्रवस्धा मे। पति की पत्नी, किसी प्रेमी की अर्धाड्िनी 
बनने में ही आनन्द हे । पतिकी प्यारी होना श्रौर पति का 
प्राणां से भी अधिक प्यार करना ही सुख हे। इस प्रम- 
सम्बन्ध से ही जीवन सुक्रुमाग, म्निग्ध श्रार करूगाट्र बनता है। 

आंरिय्त के मुह से मालिएर से अपना मत प्रकट कराया 
है। इसो लिए मालिएर के प्रमी पात्र, नाटकां के अ्रन्त मे 
परम्पर विवाद कर लेते हैं। किन्तु मालिएर ने म्थान-स्थान 
पर बतलाया हैं कि विवाह शारीरिक सम्बन्ध का नास 
नहीं। वह ता आत्माझ्ों का संगठन है। कंबल शारीरिक 
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सान्दय पर मुग्ध हाकर बिना बिचार विवाह करने का 
परिणाम अच्छा नहीं होता परन्तु जब दा समान श्रात्माएं 
परम्पर प्रम-सम्बन्ध करना चाहें तब माता-पिता तथा अन्य 
बान्धवां का विन्न डालने का अधिकार नहीं | यदि संरक्षक 
लोग डबपट्रव मचावें ता प्रेमी जनां का उनकी शाज्ञा का 
उज्नधन कर देना चाहिए | प्रमी आत्मा का सम्बन्ध सब 
सम्बन्धों से उत्कृष्ट हे इसलिए इस सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध के लिए 
यदि पुरुषाथ की आवश्यकता हो ता अवश्य करना चाहिए | 
घैयेब्रार साहस का हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए । यदि 
माता-पिता अपनो पुन्रिश्नों का विवाह ग्रयाग्य वरां के साथ 
बल्लात्कार से करना चाहें ता पृत्रिश्रों का विवाह करना ही न 
चाहिए। इस दशा में उन्हें मृत्यु पयेन्‍त वेखानस त्रत अड्डी- 
कार करना चाहिए। मालिएर ता यहाँ तक कहता है कि 
यदि माता-पिता शअ्रपनी बेटी का विवाह किसी शअ्रयाग्य वर के 
साथ जबदस्ता से कर दे ता इस दशा में यदि वह कन्या 
झ्रपनी घमम-मर्यादा का त्याग दे ता वह निर्दोष समझी जायगी | 
जाज दाँदें नाम क॑ प्रहसन से एक वाक्य यहाँ उद्घ्रृत किया 
जाता है। जाज दाँदें श्रपनी स्री पर सन्देह करता था । 
एक दिन वह पकड़ी जाती है। 

जाज दॉर्दे---विवाह क॑ समय जा प्रतिज्ञाएँ तुमने की 
थीं वे याद हैं? सभ्य पुरुषाँ के सम्मुख तुमने जो धर्म का 
बत्रत धारण किया था वह इसी प्रकार पुरा होगा ९ 


'दृहलवाननज 


च्ज्कि 


श्२र मालिएर 

आंजेलिक--मैंने काई प्रतिज्ञा नहों की । यदि को थी 
ता वह्द मैंने अपने खतन्‍त्र हृदय से नहीं को। वह ता 
मुझसे जत्ररदस्ती करवाई गई थो | क्या विवाह से पहले 
तुमने कभी मेरी इस विषय मे सम्मति ली थी ? तुमने ता 
केबल मेर माता-पिता से पुछा था। वास्तव में तुमने मरे 
साथ विवाह नहीं किया; मेरे माता-पिता के साथ किया है | 

मान्तिएए का विचार है कि प्रेम क॑ सम्मुख जाति आर 
वण का भेद न ग्हना चाहिए। प्रेम भंद-भाव का लेपक 
है। प्रेम सब का सम कर दता है। प्रम में समता*का 
राज्य है। प्रम निय्य, अनन्त ओर अविकारी हाना चाहिए । 
मालिएर क॑ यहाँ प्रेम का वहां दर्जा है जा भारत मे भक्ति 
का दिया जाता है पर यह भक्ति श्रनन्य-भक्ति होनी चाहिए | 
मालिएर का प्रेत का आदश एक उच्च आदश है। प्रम 
छोर काम-विकार में बहुत मंद है। प्रेमक लिए हृदय सरल 
ओर अभिमान से रहित होना चाहिए । बुद्धि निप्कपट आर 
ग्रात्मा करुणाद्र होनी चाहिए अथवा सच्चे प्रम से ये सब 
गुण पैदा हा जाते हैं । 

“विदुषी स्लो" क पढ़न से यह परिणाम न निकाल लेना 
चाहिए कि मेालिएर ख्ो-शिक्षा के विरुद्ध था । प्राचीन यूनान 
देश के जगद्विख्यात दाशनिक प्लेटा ने कहा था कि खस्तरिश्नां का 
कतेव्य कातना, बुनना ओर साजन बनाना है। किन्तु 
मालिएर प्छेटो के सिद्धान्त का पश्रन॒ुयायी न था। उमके 
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विचार के प्रनुसार स््रिश्नां का शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए । 
किन्तु शिक्षा का श्रभिप्राय वस्तुओं का ज्ञान दा न कि 
पण्डिताई। विद्या से बहुत लाभ होते हैं। किन्तु कहीं ऐसा 
नद्दो कि विद्या की घुन में वे दुविदग्ध वन जाये श्रथवा बात 
बात पर ज्कक्षण तथा प्रभाण ही हृढ़ने पड़ें। छितान्द्र क 
नुह से मालिएर ने निम्न लिखित विचार प्रकट कराए हैं-- 

क्लितान्द्र--वे स्त्रिश्लों, जे महामहापाध्याय प्रथवा आचाया 
उपाधि से विभूषित हैं, मेर मन का नहीं भाती । ख्त्रीकी शिक्षा 
हानी चाहिए, उसे सब बातां की समझ हानी चाहिए. 
किन्तु ऐसा न होना चाहिए कि हर समय वह अपना पाण्डिय 
ही छाँटती रहे आर यह समझे कि संसार भर मे बस मैं ही 
एक पण्डिता हूँ । उसमें ज्ञान हाना चाहिए किन्तु वह अपने 
ज्ञान का छिपाने का प्रयत्ष कर । उसका इश्तिहार न दे । 
जिन तत्तों को उसने समझता हे उनकी रात-दिन व्याख्या ही 
न करती रहे । विद्या से यह ज्ञाभ हा कि वह अपने आप 
का जाने । विद्या का यह परिणाम न हो कि प्रत्येक वाक्य पर 
तेग्वकीं के वचन उद्धत करती रहे; बड़-बड़ कठिन श्रतिकटु 
शब्दां का प्रयोग करती रहे और पपने प्रत्येक वचन को प्रमाण 
समभन छग जाय | 

बह्ुत-से समालाचकों ने 'कंजूस? नाम क नाटक पर 
बहुत तीत्र आघात किए हैं। मोाल्िएर पर बहुत दाष त्वगाए 


गए हें । 
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कथा का सारांश इस प्रकार है .--आरपाडों एक धनाव्य 
कंजुस है। वह अपने अनुचरोां से बहुत काम लेता है। इन्हें 
वेतन भी नहीं दिया जाता। वह श्रपन पुत्र क्लेश्रान्त से बहुत 
बुरा सल्ूक करता है। उसे कुछ भी रूपया-पेसा नहीं 
मिलता | जब वह किसी दूसगर पुरुष के द्वारा ऋण लेता है 
ततब्र आरपाडढों उसे बहुत अधिक सूद पर रुपया देना स्वीकार 
करता है। क्ल्ेआआान्त का एक युवती के साथ घनिए प्रेम हे ' 
उसी युत्रती पर आरपाडों आसक्त हा जाता हे; उससे 
विवाह करना चाहता है क्योंकि वह थेड़ा खाती है, साधारण 
वन्य पहनती है; खच बिलकुल नहीं करती इत्यादि । आरपाड्य 
जानता है कि उसका पृत्र कु आन्त उस कुमारी पर माहित है 
किन्तु चालाकी से अ्रपन पुत्र का रहस्य जानकर उस आज्ञा 
देता है कि उससे प्रेम करना छाड़ दा, उसे अपनी माता क॑ 
तुल्य समा । उस साल्लह वष की कन्या से वह अपने विवाह 
की तेयारी करता है । क्लश्रान्त बहुत दुःखी है. उसक दुःग्व 
की सामा नहीं हे । वह उस समय गअसछद्ा हा जाता है जब 
वह अपनी प्राशवल्लभा का एक बृढ़ के हाथ में जाते देखता 
है। वहअपने पिता का शझादर करना छाड॒ देता है। उसके 
हृदय में पिता क॑ प्रति न प्रेम रहता है न मान । वह उसकी 
ग्राज्ञा मानने से इन्कार कर देता है। अन्तमें वह श्रपने 
पिता क॑ धन का चुरा लेता है । पिता रुष्ट द्वाकर उसे घर से 
निकाल देता है । वह उसे अगशित गालिशं देता है । डसका 


मालिएर क विचार ,्श्प 


वहुत ही तिरस्कार हाता है। उसे डरा-घमकाकर पिता 
कहता हे--.. खबरदार जा फिर कभी मेरे घर में पाँव रक्खा | 
जाओ, मुझे कभी श्रपना मुँह न दिखाना । मेने तुम्हें त्याग 
दिया। तुम मेरे दायाद न होगे | तम्हें पक घन में से 
एक काड़ी भी न मिलेगी। में तुम्हें कुछ न दूगा, में तुम्हें 
, “जा आप दते हैं मु 
तरही स्वीकार है ।! कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसे पितठ- 
भक्ति से विहान अ्रनाज्ञाकरारी पुत्र पात्र बनाना मालिएर को 
डइचित न था। मरे विचार मे मालिएर के आशय के इन 
समालाचकों ने नहीं समका । मालिएर ने कंजूस? में यह 
वतलाया है कि पुत्र में यदि इस प्रकार क॑ दुगुण आ जाते हैं ते 
उनका एकमात्र कारण पिता का बुरा स्वभाव होता है । बदि 
पिता में ऐसे भयड्गर दाष न हात ता क्तेझान्त जेसा सदृदय युवक 
कभी पिता क॑ विरुद्ध न हाता। मोलिएर ने बतल्ञाया है कि 
पिता का केव्ल अपने अ्रधिकार पर ही ध्यान नहीं दना चाहिए 
किन्तु सदगुणां-सहित सदव्यवहार भी करना चाहिए । यदि 
बे छसा न करेंगे ता संसार की कया कथा, उनक पुत्र भो 
उनसे विमुस्ब हो जायेंगे। 'कंजूप! में क्लेश्रान्त आरपाडं 
के इसलिए विरुद्ध नहों हैं कि वह उसका पिता ह# वल्कि 
इसलिए विरूद्ध है कि आरपाडढों कूठ बालता हे, वहुत अधिऋऊ 
व्याज लेता है। वह बड़ा निद्ुर है! हद से ज्यादा 
तालची है। परल्षे दरजे का कंजूस है । दम्भी हैं। कपटो 


शाप देता हूँ |” क्लेआ्आान्त उत्तर दता है 
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हे । श्रोर वृद्ध होते हुए भी अपने ही पुत्र को युवती प्रियतमा 
से विवाह करने का प्रयत्न करता है। यदि पिता का हृदय 
ऐसा कठार हो।, श्राचार ऐसा प्रणाम्पद हो, विचार ऐसे क्षुट्र 
तथा निन्दर हां, मन पापी हा. बुद्धि दुष्ट हा ओर आत्मा 
मलिन दो ता पुत्र के श्राज्ञाकारी और धर्मात्मा हाने की आशा 
करना व्यधथ है। कंजस” में मोलिएर ने देश भर के पिताश्रे! 
का शिक्षा दी है कि यदि अपने पुत्रों से आदर की इच्छा रखते 
हो।, यदि उनका आज्ञाकारी बनाने की चाहना हे, ता पहले 
अपने अवगुणों का दर करा । 

'ढान जुश्रानः में मोलिएर ने बतक्लाया है कि पाप का 
परिणाम दुःख है । पापी की प्रभुता, ऐस्रय, शक्ति, काइ उ्चे 
अपने कस का फल भागने से बचा नहीं सकता । दुराचारी 
कितना ही सम्रद्धि-शाली, कितना ही शूरवीर क्‍्योंन हो. 
जन-धन-यैवन से युक्त क्‍यों न हा, भ्रन्त में उसे दुःख भागना 
पड़ता द्रे' यदि गाज़ा अथवा मनुप्य-समाज इसे दण्ड 
देने में असमरथ्र है तो परमात्मा उसे स्वयं दण्ड देते हैं। 
सृष्टि के नियम अटल हैं। उनका उल्लंघन हानिकारक 
है । इसो प्रकार सदाचार के नियमों का ताड़कर मर्यादा 
का भड्शकर महाप्रतापी कुलीन शक्तिशाली शूर पुरुष भी 
पाप के भ्यदृर परिणाम से बच नहीं सकता। बल, 
पराक्रम, संपत्ति ओर साहस दुराचारी मनुष्य को रक्ा 
नहीं कर सकते | 
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'डान जुप्नान? का अनुचर अपने मालिक का इस प्रकार से 
वगन करता हे-' मेरा मालिक ऐसा दुरात्मा है कि संसार भर 
में उसका सपत्न पेदा नहीं हुआ | वह पागल है, कुत्ता है, शेतान है 
तुर्की पठान हैं, नास्तिक है। आत्मा-परमात्मा, स्वग-नरक आर 
भूत-प्रेत में उसका तनिक भी विश्वास नहीं । उसका जीवन 
पशु का जीवन है। वह विषयी हैं । इन्द्रिओं का दास हैं।... 
अपनी काम-वासना की पति के द्विए नित्य नए विवाह करता 
है। इन्छा पूणे दाने पर अपनी विवाहिता का त्याग दंता है | 
भाली-भाली युवतिओरं का फुसलाने ओर कुमार्ग पर चलाने कं 
लिए उसने विवाह का म्वाँग वना रक्खा हैं। संसार को सारी 
युवतिओ्रां के साथ विवाह करने में उसे तनिक भी सड्भूगच नहीं । 
सती-साध्वी स्त्री, कुमारी, नगर में रहनवाली, लेकमागोनुयायी 
रमणी अथवा ग्रामीण कन्‍्या--काडइ भी इससे नहीं बचती । 
यदि भिन्न-भिन्न स्थानों मं उसकी विवाहिता स्तिश्लें के नामों की 
गिनती की जाय ता इतनी लम्बी पुस्तक बन जायगी कि आधी 
रात तक समाप्र न होगी |...कुलीन-दुराचारी प्रभु सबसे 
अधिक दारूण विपत्ति है |!' 

बहुत कुछ कहनं-छुनन पर 'डोन जुआन! उत्तर देता है-- 
“क्या तुम चाहते हो कि मैं सदा क॑ लिए एक ही मनमेहिनी 
क साथ प्यपन आपका बॉघ लूँ? उसके लिए बाकी क॑ संसार 
का त्याग दू आर दूसरी युवतिश्रों क॑ सान्‍्दये का देखने से 
नेत्र मूंद लू ? वे मूख हैं जो अपने टढ़ अनुराग श॥औरौर एक-पत्नीबत 
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पर अ्रभिमान करते हैं। एक ही के प्रेम में डूबे रहना बुद्धिमत्ता 
नहीं है। यावन काल से लेकर मझूत्यु-गयेन्‍्त एक सुन्दरी क॑ 
कारण दूसरी सुन्दरिश्रों से विमुख रहना शुष्क नीरस पुरूषों 
का काम है। नित्य अचल प्रेम ते बुद्धिहीन पुरुष किया करते 
हैं। हमें सारी युवतिश्रों को मोहित करने का अधिकार हे | 
साभाग्यवश यदि काई युवती हम से मेट करती है ता 
सबसे पहले भेट करने के कारण दूसरी युवतिओं के द्ृदय पर 
आधिपत्य जमाने क॑ हमार अधिकार में बाधा डालने का पृवे- 
विवाहिता का काई हक नहीं । सीन्‍्दये से मेरे दृदय में उल्लास 
पैदा होता है। मैं जहाँ कहीं रूप-लावण्य की राशि देखता 
हूँ , वस मेरा दृदय फिसल जाता हे। विमाहन अमस्त्र को 
मीठी छुरी बहुत जल्दी गहरा घाव कर देती है। में युवतिश्रों 
के सान्दय का पुजारी हूँ। मैं उनके सोन्दय का तिरम्कार 
नहीं कर सकता । मर नंत्र हें। जब में किसी रूपवती रमणी 
को देखता हूँ , उसी का दास वन जाता हैं। सानन्‍्दये की 
मूति पर अपने दृदय के चढ़ाने से मैं इन्कार नहीं कर 
सकता | चन्द्रमुखी की तिरत्ली निगाह के सम्मुस्व में एक 
द्रदय क्‍या हज़ार हृदय भी न्‍्यो्ावर करने का तैयार हूँ । में 
श्रपने प्रेम के उपहार से किसी रमणी का वच्चित नहीं करना 
चाहता । प्रम में जा आनन्द है उसका वर्णन नहीं हा सकता। 
किन्तु यह आनन्द परिवतन पर निभर है । परमानन्द हो तो 
विजय-प्राप्ति है। रूपवती युवती के हृदय का वश में करने 
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से अधिक अ्रानन्द नहीं है। उपहारों से भ्राक्रमण करना, युवती 
के दृदय में प्रेम के शन:-शन: प्रादुभाव का दिन प्रतिदिन साव- 
थान द्वोकर देखना, उन्माद-रादन-प्रश्वास तथा अन्य चेष्टाश्रां 
से कुमारी की सहज अव्याज लज्जा से युद्ध करना, वित्नों का 
क्रमश: हटाना, युवती क॑ संदर्हा का दर करना, उसके कुल तथा 
वम-अभिमान पर विज्ञय पाना, अपनी इच्छा क अनुसार उस 
एक विशेष पथ पर चल्लाना आर अन्त में पृर्णा रूप से प्रशुता 
प्राप्त करना ही विजय है ।' किन्तु विजय क पश्चात्‌ वही युवती 
आनन्द का हेतु नही रहती । काम-विकार का सन्‍्ताप शान्त 
हो जाता है। ग्रनुराग को उन्मलता का श्रन्त हो जाता है । 
हम तामसिक्र गुण में लीन द्वाकर सा जाते हैं। फिर काइ 
नइ विजय हमे जाग्रत करती है ओर उसी क्रम का श्रन॒करण 
हम नृतन आशा से भर देता हे । सुन्दरी के हृदय पर व्रिज्ञय 
पाने के सम्मुख संसार के सार सुख तुच्छ हैं |”! 

'डान जुप्मान! कंबल प्रत्यक्ष को मानता हैं। वह पराक्ष 
का ट्रंपी है। वह चावरांकां का शिष्य है--- भस्मी भूतस्य दहस्य 
पुनरागमने कृत: ?' जब उससे पृछा गया कि तुम्हारा किसो 
में विश्वास है या नहीं तब उसने उत्तर दिया कि मरा गणित में 
विश्वास है। मैं मानता हैँ कि दा आर दा चार होते हैं और 
चार ओर चार आठ बनते हैं। पूछनेवाले ने कहा कि दा 
और दे चार, जीवन का श्रादर्श वनने के लिए काफी हैं ? 
सत्य-अ्रसत्य, पराप-पुण्य, धर्मे-प्रथमे शोर कतव्य का रहस्य 
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समभने क॑ लिए गणित पयाप्र हे? उत्तर मिला--गणित ही वेद 
है, गणित ही परमात्मा है | 

'डान जुआन! का एक बर उसक पिता ने बहुत कुछ सम- 
भाया !' उसे बहुत उपदेश दिया, सुमाग पर लाने का प्रयत्र 
किया । उसने कहा-- तुम बहुत नीचे गिर चुक हा।। तुम 
अपन कुल मे कलडुस्वम्घ्प हा । एसे उच्चकुल मे जन्म लेकर उस 
प्रकार कुकर्म करते तुम्हें लज्ञा नहीं श्राती ! तुम्हार जेसों क। 
अपने कुल का क्या अभिम्तान हा सकता हे? क्‍या तुम 
समभते हा कि श्रेष्ठ कल्ल में जन्म लेना और उसके शब्मों का 
धारा करना ही ख्याति के लिए प्याप्र है ? नहीं, जन्म ही 
पञ्याप्त नही है. सदाचार आवश्यक हे। सदाचार से 
शून्य पुरुष का उच्च कुल मे जन्म लेन से कुछ ज्ञाभ नहों। 
हस अपने प्रवेजों के यश पर अभिमान नहीं कर सकते 
जब तक हस म्वयं उनके साग पर नहीं चल्लते |. . .कुल्लीन 
दुराचारी पुरुष संसार में पिशाच के समान दहै। धर्सं ही 
पुरुष कुलीन बनता ज्षे। मदाचागर से ही उसका जन्म श्रेष्ठ 
हाता है । नाम-धाम का कोन पुछता है ' कर्म प्राणी के 
साथ गहत ह |?! 

'डान जुआआन! न किसी की बात नहीं मानी । राज्य की 
आर से उसके अपराध क्षमा हो गए। पर सृश्टि के अटत्ल 
नियम ता ज्ञमा नहों कर सकते श्र। इस पाप के जीवन का 
बडा भयदूर परिगास हझ्या । उसे घार दण्ड मिल्ा। तीतछ 
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बुद्धि, बल, पराक्रम, प्रभुता काइ उसका सहायक न दुआ | 
वह रारव नरक की प्रचण्ड आग में फेंका गया। 

'धूत!? में मात्तिएर ने बतलाया है कि धम के नाम पर 
कपटी लोग दम्भ करते हैं। वे ज्ञगा-च्षा[ में 'राम-राम! “हरे- 
कृष्श' , 'प्रभा? इत्यादि शब्दों क उच्चारण से, बनावटी माला 
फंरकर और स्तान-ध्यान-पृजा-पाठ-जप-तप का दिग्वाबा दिग्वा- 
कर साले-भाज्ञे सरल मनुष्यों का ठग लेते हैं: परमात्मा ऋ 
नाम पर अपने साथ के! सिद्ध करते हैं; वेद की आज्ञा क 
ग्राधार पर अपनी काम-वासनाएँ पूरी करते हैं । उनका जीवन 
दिखावे का जीवन होता हे। बाह्य ग्राडम्बर रचकर वें 
साधारण मनुष्यों का धारा देते हैं। साधु के रूप से वे 
व्यभिचार करते हैं। यदि काइ उनका ताड़ना करे ता वे धर्म 
का नाम लेकर शार मचाते हैं; धर्म क्री आड़ में अपना 
उल्लू सीधा करते हैं। जा काइ उनपर आक्षेप कर ता उसे 
नास्तिक, गा-्राह्मण का ट्रंपी बतल्लाकर एक मंकेट खड़ा कर 
देत है। मालिएर का मत हे कि कपट झार सच्चो भक्ति में 
बहत अन्तर है । उनक भेद का भल प्रकार जानना चाहिए । 
मुख आर वर्णिका में जा भंद है, छत्त ओर सत्य में जा भेद 
है, आभास ओर सत्यता में जो भेद है, कल्पना आर जीवन- 
तत्त्व में जा भेद हैं, खाटे श्र चाखे रुपये में जे भद हें वही 
कपट शओ,रर यथाथे धमं कं बीच है। कपटी पुरुष तृण से ढक 
कृप के समान होते हैं। वे भाँड हैं जा अपने पेट के लिए 
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स्वाँग भरते हैं। उनका दम्भ विश्वास दिलानेवाल्नला ओर 
प्राय: पुरुषों की श्राँखों में घूल डालनेवाल्ला होता है / ये 
स्वार्थी लोग अपने धर्म का पण्य वम्तु क॑ समान बेचते 
हैं। कूट-लमाधि लगाकर मैौनत्रत धारणकर, लाल्- 
लाल नेत्र चढाकर, जोर-जोर स सिर मारकर लोगीं का धन 
लूटते ग्रौर अपना पेट पालते हैं। उनकी प्राथना सांसारिक 
भाग के लिए याचना हाती है। वे स्वयं तो ऐश करत हैं, 
विज्नास में इब रहते हैं, किन्तु दूसरां का त्याग आर वैराग्य 
का उपदेश दते हैं। वे धर्म की ऐसी व्याख्या करते हैं जिससे 
उनके पाप कर्मों की पुष्टि हा । वे कामी, क्रावी, ऋृततन्न, ट्रोही 
आर हिंसक हाते हैें। अपने व्यक्तिगत बदला लेने का ते 
देवकाय बतलाते हैं। उनमें साहस हाता है। वे ऐसे भ्रस्यों 
से प्रहार करते हैं जिनका जनता शआदर करती है। वे पअ्पनी 
म्वाथपरता का परापकार वतलाते हैं। बे धमम-रूपी क्ृपाण से 
पुरुष को हत्या करते हैं। जा सच्च भक्त हैं वे स्वत: प्रकाश- 
मान हैं। उनको दिखावे की आवश्यक्रता नहीं । वे शानन्‍्त, 
सरल भ्रौर शुद्ध खभाववाल्ले होते हैं। वे मदुल, निरमिमान 
आर दयालु हाते हैं। उनका जीवन परापकार का जीवन हाता 
है। वे किसी पर श्राक्षेप नहीं करते । श्रपने श्रमल्ती जीवन 
से उपदेश देते हैं। बातां से नहीं, कर्मों से आदर्श बनते हैं । 
वे दुष्टों के साथ दुष्टता का सल॒क नहीं करते । उनको क्षमा 
अ्रनन्‍त होती है। वे त्याग, सेवा ओर प्रेम की मूति हाते हैं । 
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'धूतः मे मालिएर ने एक कपटी का चित्र खीचा है । 
यह धूत , जिसका नाम तारत्यूफ है , एक धनाह्य पुरुष के घर 
पर रहता है। इस धनाह्य पुरुष की इस पर बहत श्रद्धा है। 
उसको आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता । वह सार 
घर का मालिक है, सब पर हुकूमत करता है। किन्तु 
इस धनात्य पुरुष की स्त्री पर माहित हो जाता है श्रौर उससे 
पातित्रत भड्ठ करने का कहता है। वह अपना अनुराग इस 
प्रकार प्रकट करता है--सान्दये के शब्रचल स्रोत (परमात्मा) का 
प्रम सासारिक सान्‍्दय के प्रम का बाघक नहीं वनता। परमात्मा 
की निरवद्य सान्‍्दय की संष्टि द्वारा हमारी इन्द्रिश्रां का 
माहित हो जाना कुछ विचित्र बात नहीं हैं । आप इस निरवद्य 
सोन्दय की राशि हैं। आपका रूप ता विस्मय उत्पन्न कर दता 
है। आपके मुखारविन्द पर ऐसी प्रभा हे कि मरी दृष्टि मे 
चकाचेोंध लग जाती है। मेरा हृदय पहलू से निकला जाता 
है! आपके रूप-ल्ावण्य क॑ उत्कप का देखकर में सराहे 
बिना नहीं रह सकता। मेरा हृदय आपके अनुराग से सन्‍्तप्र 
ही रहा है। भहा आप परमात्मा की अदभुत रचना हैं। 
परमात्मा का आप प्रतिबिम्ब हैं, इसीस में आपका प्यार की 
हृ्टि से दखता हूँ. .....तुम्हीं मेरी श्राशा का आधार हा। 
तुम्हीं पर मेरे श्रात्मा की शान्ति या सुख निभर हे। मंरे 
सन्‍ताप, मर आनन्द का एकमात्र कारण तुम्हीं हा।। मेरी 
त्यु और जीवन तुम्हारे वश में हे । 
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एलमीर--आाप ऐसे महात्मा होकर ऐसा बातें कहत हैं !'... 

तारत्यूफ--यद्यपि में महात्मा हूँ, कम से कम ल्लोग मुभ्के 
महात्मा समभते हैं, ते भी में मनुप्य हूँ । मेरा हृदय पत्थर 
नहीं है । श्रापक स्वर्गीय ल्ञावण्य की छूटा मेरे हृदय को बे- 
तरह सता रही हे ।...जबसे झापके अ्रमानुषिक रूप पर मेरी 
दृष्टि पड़ी है, रात-दिन तड़पते बीतता हे! तुम्हों मर हृदय 
की इश्टदेवी हा । इस हृदय मन्दिर मे तुम्हारी ही मूर्ति 
विराजमान हैं। तुम्हीं मेरे हृदय की स्वामिनी हो । ये मत- 
वाली श्राँख जादू से भरी हुई हैं। इस तिरदे कटाक्ष ने मेरे 
चेष्टा करते हुए हृदय का ऐसे नाच डाला जेस काई सिंह मग 
का | मर मनारथां की सीमा तुम हा। मेरे त्रतां का उरेश 
तुम हा । मेरी प्राथेनाओं का विषय तुम हा। मेरी पृज्ञा 
का फल तुम दो। मरी समाधि का लक्ष्य तुम हो। है 
विचित्र मन-माहिनी-मूति , इस दास का अपना कृपापात्र 
बनाओ । इस दास का अपनी अनन्य-भक्ति क,्रार पृजा का 
परिचय देने का अवसर प्रदान करा ।...एक बात ओर भा है। 
मेरे साथ नम्हें जन-प्रवाद का कुछ भय नहीं है। तुम्हारी प्रतिष्ठा 
सुरक्षित है। कोई तुम पर ज्ञाबछन लगाने का साहस नहीं 
कर सकता । रसिक पुरुष जिनका स््रिएं प्राय: प्रेम करती हें, 
चंचल स्वभाववाने होते हैं। बे वातूनी होते हैं । अपने प्रेम 
की डींग हॉकते हैं। अपनी विजय का हर जगह ढिंढारा 
पीटते हैं। ज्योही किसी युवती ने उनपर कृपा-दृष्टि की, 
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वे ढाल बजा देते हैं......में बहुत गम्भीर हूँ । मरे प्रम का 
रहस्य गुप्त रहेगा । श्राप निश्चय जानें कि आप पृणों रूप से 
सुरक्षित हैं। मैं अपनी कीति की रक्षा में बहत सावधान हं। 
मर साथ प्रेम करने में न आपको जन-प्रताप का भय है न 
पश्चात्ताप का डर | 

तारत्यूफ के इस प्रम-आल्लाप का घनिक का पुत्र दामिस 
सुन रहा था। उसने अपने पिता से सब कुछ कह 
दिया । पिता कारा अन्धभक्त था | तारत्यूफ ने ऐसी चाल 
चली कि पिता ने अपने पुत्र दामिस का घर से निकाल 
दिया । ताग्त्यूफ का श्रपना जामाता वनान का निश्चय 
करके उसने अपनी धन-सम्पत्ति, जर-जमौन सब उसी 
के नाम लिग्य दी। जब म्थो ने अपने पति से तारत्यूफ की 
सारी वातें कहीं तब भी उसका विश्वास न हुशा | उसने 
अपनी मज्थी का कूठा ठहराया । खत्रोने विश्वास दिल्लान क 
लिए पशपपने पति का भले प्रकार छिपा दिया श्ौर फिर तार- 
त्यूफ का बुला सेजा। एकान्त जानकर तारत्यूफ उससे फिर 
प्रम-आलाप करने लगा । जब उसने उसे चूमना चाहा तब 
पति ने प्रकट होकर उसे घर से निकाल दिया। इस पर 
तारत्यूफ ने बड़ा क्रोध दिखलाया । बदला लेने को ठानी | 
सारी सम्पत्ति-घर इत्यादि तारत्यूफ क नाम लिखी जा चुकी थी | 
वह श्रदाक्मत में चला गया । रजिस्ट्री के भ्रनुसार धनिक का 
घर से निकालने के लिए राज-कमेचारी आ गए। तारत्यूफ 
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इस धनाह्य के सच रहस्य जानता था । उसने एक दा गुप् 
बाते सरकार से कह दी । इस पर धनाढ्य का पकड़ने की 
आज्ञा मिली । तारत्यूफ का चार सिपाद्दी देकर उस घनाह्य 
का पकड़ने के लिए भेजा गया। तारत्यूफ बड़ ग्रभिमान के 
साथ झाया । अपने परम हितकारी का दिखल्लाकर उसने 
सिपाहिओं से कहा--' पकड़ ले | यही वह राजद्राही हे |! 
धनाक्य व्यक्ति बह्त घवराया। उसे यह भ्राशा न थी कि 
तारत्यूफ इतनी क्तन्नता करेगा। भीख मांगनवाले का घर 
में लाकर रक्खा | इतना आदर किया । उसे सच कुछ दे 
डाला । घर-सम्पत्ति से भी हाथ घो बैठा। इसक बदले 
मे राजदाह का अभियाग लगाकर राज्य की आर से धार 
दण्ड दित्तायगा--यह शआ्राशा उसे न थी। सब पुरुष मन ही 
मन तारत्यूफ की धूतेता पर लज्जित हाते थे । तारत्यूफ क्रोध 
से सिपाहिओं से बाला-- 'पकड़ते क्‍यों नहीं! क्‍यों व्यथ 
समय नष्ट करत हा । चला, जल्दी करा।?” सिपाहिश्रों 
ने कहटा--' अच्छा, अब हम अपना काम करते हैं |” बस, 
उन्होंने तारत्यूफ का पकड़कर उसक हाथों में हथकड़ो ओर 
पाँवों में बड़ी पहना दी। सबका बहुत पश्राश्चय हुआ । अब 
सिपाहिओं ने कहा--“ हमारे महाराज ने तारत्यूफ की धूतता 
का भत्ते प्रकार देख लिया । उन्होंने समझ त्तिया कि राज- 
ट्रोाह़ झा अभियाग राजभक्ति के कारण नहीं लगाया गया 
किनत्‌ अपना स्वाथ सिद्ध करने तथा व्यक्तिगत बदला लेने की 


माल्तिएर के विचार १३७ 


नीयत से किया गया है। तारत्यूफ की दुष्टता के बहुत-से 
प्रमाण मिल चुक हैं। इसका चारी इत्यादि करने पर चार 
बर कैद का दण्ड मिक्ष चुका है। अब यह इस वेश में 
पहचाना नहीं जाता। महाराज ने यह भा आज्ञा दी कि 
जा धन-सम्पत्ति इत्यादि तारत्यूफ क॑ नाम लिखी गइ है वह 
अ्न्याय्य है । वह वापिस लौटाइ जाती है |” तारत्यूफ का 
पकड़कर सिपाही ले गए। उसका धार दण्ड मिल्ला। 
उधर वह घनात्य अपने कुटम्ब-सहित भल्ले प्रकार रहने जगा | 
दूध का जला छाछ का भी फ़्क-फ़ूक कर पीता है। उस 
दिन सं उसकी साधु महात्माओं से श्रद्धा उठ गई । 

धूत लाग थेड़-बहुत काल तक लोागां का ठग सकते हैं । 
किन्तु भ्रन्त में सत्य प्रकट हुए बिना नहीं रहता। पाप 
ल्िपाए से नहीं छिपता । कपट और दम्भ यदि धर्म का रूप 
घारण भी कर लें ता भी श्रन्त में दम्भी और कपटी की ही 
पराजय हाती हे | 


मालिएर की नाटक-रचना 


मालिएर अपने नाटकों का बहुत अधिक दृश्यों में विभक्त 
कर देता है। संस्कृत नाटकां में दृश्य वहुत कम होते हैं । 
एक श्रड्ढ में प्रायः एक ही दृश्य हाता है । संस्कृत नाटक- 
कार एक परम कोटि पर हैं ता मालिएर दूसरी परम कोटि 
पर है। मेलिएर के नाटकां में दृश्यों का बाहुल्‍य हैं। प्रत्येक 
पात्र के प्रवेश से नया दृश्य बन जाता है। यह रीति नाटक 
का कुछ कृत्रिम सा वना देती है । कहा जाता है कि अति? 
का छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पात्र के प्रवेश के साथ नया 
रृश्य बना देना श्रति है। यह युक्ति-युक्त भी नहों है वरन 
हानिकारक है । कल्पना कोजिए कि एक पात्र अपना कथन 
कह रहा है। उसका कथन अभी मसमाप्र नहीं हुआ कि 
दूसरा पात्र प्रवेश करता है । दूसरे पात्र क॑ प्रवेश क॑ साथ 
ही दृश्य बदल्त जाता है। परिणाम यह होता हैं कि पहले 
पात्र के कथन का एक भाग तो पहले दृश्य में है ओर उसी 
कथन का दूसरा भाग दूसरे दृश्य में रक्खा जाता है। यह्द 
कथन की एकत्ता का भट्ट कर देता हे। वाकक्‍्यों का श्रानुपृव्ये 
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असइुत हा जाता है। उनका पारम्परिक सम्बन्ध टूट जाता 
हैं। विचारों की “टंखला नहीं रहती । बनिया चला नवाब 
की चाल्म? में सेठ जूरदें भ्रपने दरजी की प्रतीक्षा कर रह हैं । 
दरजी के श्राने में कुछ देर हे जाती है। सेठ साहब के क्रोध 
का पारा ऊपर चढ़ जाता है। वे दरजी को गालिशााँ देना 
आरम्भ करते हैं। उसी समय दरजी प्रवेश करता है। सेठ 
साहब का कथन अधूरा रह जाता है । बाकी का कथन 
अगल्ले दृश्य में रक्‍खा जाता हे । इस प्रकार कथन का वोच 
में छाड़कर नए दृश्य बनाने से कुछ ग्ररुचि सी हा जाती है । 
यह अतिशय दृश्य-विभाग दाष की सीमा तक पहुँच 
जाता है | 

मालिएर का युवकों आर युवतिओ्रों क॑ प्रम-कलह का 
दृश्य खींचने का बहुत शोक है। वबहत से नाढकां में यह 
टृश्य देखने में श्राता है। भिन्न-भिन्न नाटकों में यह रृश्य 
समान है। उसमें कुछ विचित्रता नहीं पाई जाती । यह 
दृश्य सांकतिक हे । इसमें सत्य की मात्रा क्रम प्रतीत होती 
है। भिन्न-भिन्न शताब्दिश्नें में लिखने की एक विशेष प्रथा 
चल्ल पड़ती है। लेखक बहुधा उसी प्रथा का अनुकरण करते 
हैं। प्रेमिओ्रां के कलह का दृश्य इसी प्रथा का अनुकरण है | 
इस कल्लह-दृश्य में संज्ञाप का प्राय: अभाव होता है । संलाप 
ते नाममात्र का होता है। एक-दे। शब्दों का हो प्रयोग किया 
जाता है। हाँ?, नहीं? इत्यादि ही काफी समझे जाते हैं । 
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'तारत्यूफ' के दूसरे अड्ट के चाथे दृश्य का देखिए। वालेर 
ग्रैर मारिश्रन का प्रेम-कलह हा रहा है:-- 
मारिश्रन--में नहीं जानती । 
वालेर-- यह अच्छा जवाब है । तुम नहीं जानतों ? 
मारिश्रन--नहीं | 


वालेर---हाॉ . . 
मारिझ्न--क््या यह सच है ? 


मारिश्रन--त्रहुत अच्छा . .. 

इसी प्रकार 'वनिया चला नवात्र की चाल' में तीसर 
ग्रड का दसवाँ दृश्य देखिए। क्लेश्रोन्त आर ल्यूसील का 
प्रम-कलह हाता है । एक प्रेमी कुछ कहता है, दूसरा सुनने से 
इन्कार करता है। संलाप का अभाव सा है। कभी एंसा 
हाता है कि एक पात्र कुछ कहता है किन्तु बह एक ही शब्द 
कहता है कि दूसरा पात्र कट बाल उठता है; पहले पात्र का 
अपनी बात कहने नहीं दता । यह कितनी ही बेर किया जाता 
है। तारत्यूफः के पहले अ्रड्ट के पहले दरृश्य का देखिए । 
दारीन नाम की नोकरनी कुछ कहना चाहती थी। अभी 
बालना आरम्भ ही किया था। कंव्ल एक ही शब्द कहा 
था कि श्रीमती परनल भकट बाल उठीं। दोरीन का रुक 
जाना पड़ा। इसी प्रकार मारिअ्रन ने मुंह खाला ही था, 
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अभी एक ही शब्द कहा था, कि उसकी वात काटकर श्रोमतीजी 
वाल उ्टों। एल्ममीर कुछ कहने को हुई ता उसका भी 
यही हाल हुआ । इसी प्रकार मालिएर के कितने ही नाटकां 
में संज्ञाप कंव्न एक दा शब्दों पर ही रह जाता ह# । 

मालिएर क नाटकों में देखा जाता हे कि नोकर-नाकरनी 
वहुत बढ़-चढ़कर बोलते हैं। अपने प्रभु का बहत कम लिहाज 
करते हैं। 'तारत्यूफ” में दारीन अपने मालिक क॑ सम्मुख 
उत्तर देती है। मुँहफट सुनाती है। उसे तनिक भी डर 
नहां । “बनिया चल्ला नवाब की चाल! म॑ निकाल अपने 
मालिक के मुंह पर हसती है। इसी प्रकार ' डान जुआन ! 
में म्नारल अपने मालिक का घूत बताता हैं; उसकी निन्‍दा 
करता है। डसका उपदेश दता है: धर्म का माग दिखाता 
है। अ्रन्य नाटकां में भी नोकर पात्र अपने मालिकों से 
अधिक समभदार ओर वुद्धिमान दिखलाए गए हैं! मालिएर 
के नाकर पात्रों की यह विचित्रता है ! 

समोलिएर की वस्तु बहुत ढीली-ढाल्ली होती है। एक 
तरह से वस्तु का अभाव ही समझ्तिण। 'डोन जुग्ान' में 
काइ वस्तु नहीं हैे। भिन्न भिन्न दृश्य हैं। काई सुसंगत 
कहानी नहीं हे। इसमें काई नायिका भी नहीं। कंबल 
नायक है। 'बनिया चला नबाब की चाल्श! मं भी न ता 
कुछ वस्तु है और न कोई नायिका ही । किन्तु वस्तु का 
भ्रभाव काइई बड़ा दोष नहीं। मालिएर के भाण, प्रहसन 
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तथा नाटक श्रधिक संख्या में चारित्य तथा आचार क॑ दशक 
हैं --((७॥॥९१६ 0 (हटा एक बाते भित्ताताए-5,.. उनमें वस्तु 
की इतनी आवश्यक्रता नहीं होती जितनी रूपक में । नायिका 
के बिना भी काम चल जाता है। जिनमें वस्तु पाई भी जाती 
है उनमे वह अधिकतर भिन्न-भिन्न उदगम-स्थानां से ली गइ है 
स्पन ग्रार इताली देश क॑ कवेशों और नाटक-कारोां की 
रचनाओं के आधार पर मालिएर ने अपने नाटक आर प्रहसमन 
लिखे हैं। वस्तु की उसने स्वयं कल्पना नहीं की । इसी से 
उस पर चारी का दाष लगाया जाता है। यह दाप कालिदास 
अर भवभूति पर भी लग सकता है। कालिदास ने शकुन्तला 
की कथा पद्मपुराण से ली है। भवभूति ने महावीर आर 
उत्तररामचरित की कथा रामायग से ली है। कवि लाग 
जहाँ-तहाँ से कथा ले तते हैं । किन्तु अपनी प्रतिभा, कल्पना 
तथा ऋवित्व शक्ति स उस कथा के पीतछक्ष का साना बना दत 
है। कथा का स्वयं निर्माण करना कवि के लिए आवश्यक 
नहों । किन्तु कविकी रचना में निमाण आए बिना रह नहीं 
सकता । जहाँ कविश्रें और नाटककारों ने भ्रन्य ग्न्‍न्धां से 
कथा लेकर रचना की है, जनता ने उनकी रचना का सराहा हैे। 
यदि रचना सरस है ते कवि की कीति संसार भर में फैल 
जाती है। यदि रचना सरस नहीं ता स्वयं निभित कथा 
क आ्राधार पर भी बनाया हुआ काव्य तथा नाटक ख्याति प्राप्र 
नहीं कर सकता । 
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मालिएर पर एक शोर दाष भी लगाया जाता हे कि उसने 
दृश्य के दृश्य अन्य कविश्रें क नाटकां से चुरा लिए हैं। संस्कृत 
साहित्य में भी एक एसा उदाहरश मिलता हे। भास-कृत 
चारुदत्त के दृश्य आर श्लोक, वहत संख्या में, शुद्रक-विरचित 
'मन्छकटिक! में पाए जात हैं। किन्तु इससे शुद्रक क॑ यश 
का द्वानि नहीं पहुँची । मालिएर ने भी अन्य कविदश्रों क॑ 
टश्य अपनी रचनाओं में रख दिए हैं। पर उसका यश अब 
तक वैसा ही बना है। उसे सिद्धि प्राप्र हुई है। जब काये 
सिद्ध हा। जाय , परिश्रम का फल मिल जाय ता आक्षेप निमूल 
हा जाता है। मेोलिएर महाकवि है। फ्रांस देश का जग- 
द्विख्यात नाटककार है। चार सा बरस बीत जाने पर भी 
उसकी कीति संसार में फंती हुई है । 

मालिएर ने अपने समय कं फ्रांस देश का चित्र खींचा 
है। उस समय के सामाजिक आचार-व्यवहार, ग्रामीण 
लोगां के भाव और सखभाव, दरवारी उच्चकुल क॑ राव ठाकुरों 
के व्यसन, राजनोतिकाशल, धर्म से पराइ्मुखता और 
ग्राध्यात्मिक वार्ता मे अश्रद्धा का यथाथ नकशा हमारे 
सामने रख दिया है। कंवल पादरी-पात्रों का अभाव है। 
मालिएर का निरीक्षण बहुत तीत्र आर यथाथे था। उसके 
नाटक इसकी सत्यता के साक्षी हैं। उसने तीन नियमों 
का अनुकरण किया है। वे नियम हैं--सत्य, प्रिय, 
प्रहास । जा कुछ उसने लिखा, सत्य के ब्राधार पर । लोभ 
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से, डर से या विशाघ के भय से उसने सत्य को कभो छिपाने 
का प्रयत्न नहीं किया। किन्तु सत्य का उसने ऐसे रूप में 
प्रकट किया जिससे वह प्रिय हो श्रार हास्यजनक भी । मनुष्य 
जब संसार के प्राणिश्रों के जीवन पर दृष्टि डा्मताः हे तब उसे 
संसार में दुःख ही दुःख दिखाई देता है---' 'नानक दुखिया सब 
संसार |? तो यथाथ निरीक्षण करनंवाले पुरुष की दृष्टि से 
यह दुःख आर सन्‍्ताप कब श्रोफल हा सकता है ? मालिएर 
का संसार की दशा का खासा ज्ञान था। उसने स्वयं भी 
सन्‍ताप सहन किए थे। उसे गृहस्थ आश्रम क सुख का 
अनुभव न छुआ था । वह विचारशोज् था। ऐसे विचार- 
शील अनुभवी पुरुष की प्रकृति गम्भीर हाती है। मालिएर 
की प्रकृति भी गम्भीर थी। किन्तु उसकी प्रतिभा में 
नेसगिक प्रहास की मात्रा थी! जिन भावों के आधार पर 
ग्रन्य कवि करुणा के रस का प्रतिपादन करते हैं, दशकां या 
पाठकां की अश्रधारा वहाते हैं, उन्हीं भावों क॑ आधार पर 
मालिएर प्रहसन रचता है: अपने पाठकां श्रथवा दशकों 
का इतना हंसाता है कि हसते-हँसते पेट में वल् पड़ जाते 
हैं। उसके परिहास का मूल कारण साधारण याजना 
नहीं है। कवि ज्ताग परिहास के लिए प्राय: श्लेप का 
प्रयाग किया करते हैं। अथवा कपट प्रबन्ध द्वारा परिहास 
का स्थान मिलता है। मोलिएर के परिहास का कारण न 
श्लेष हे, न कपट-प्रबन्ध । संसार में जब हम किसी प्रशिक्षित 
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मनुष्य का कुल्लीन उच्च महापुरुषों क॑ वस्र आदि बाह्य वस्तुओं 
में अनुकऋरण करते देखते हें तब म्वयं हँसी भ्रा जाती है। इसी 
प्रकार मोलिएर अपनी दृष्टि से परिस्थिति की इस प्रकार तसवोर 
खींचता है कि हँसी म्वयं श्रा जाती है। यदि रासीन अथवा 
कारनेई इन्हीं नाटकों की रचना करता ता यह सब नाटक 
शाकान्त होते। मोलिएर की सहज शक्तिमें यह गुण था 
कि वह शोकान्त नाटकां का भी प्रहसन में परिवरतन कर देता 
था। मालिएर क नाटकां में 'डान जुआन! शोकान्त नाटक 
क॑ समीप पहुँचता है। नायक का भयड्ूर परिणाम हुआ । 
उसे घार दण्ड मिल्ञा। डान जुआन की मृत्यु के दृश्य के पश्चात 
उसका नाकर राोता आर विजल्ञाप करता है सही किन्तु अपने 
मत मालिक के लिए नहीं। अश्रुवारा उसके मुख पर 
यह रही हे। गल्ला भर आया हैं। आवाज साफ नहीं 
निकलती । हिचकी बेंधो हुई है । गहरी साँस ले रहा है । 
'छाय?, “हाय! कर रहा है। परन्तु इस शोक से दशकां के 
चित्त में सहानुभूति नहीं हाती । उनक द्दय में करुणा तथा 
शोक का भाव जाग्रत नही होता: वे ता खिलखिला कर 
हँसते हैं क्योंकि वह नोकर राता-पीटता हैं कंबल अपने वेतन 
कं लिए। वह कहता हे--“'हाय , वह ता मरा से मरा, मरा 
वेतन भी ते मारा गया | श्रब में छः महीने का वेतन किससे 
लूंगा |! इन शब्दों का सुनते हो जनता हेंस पड़ती है। 
मालिएर का प्रहास स्वाभाविक है, कृत्रिम नहोां । यही कारण 
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हैं कि लगभग चार से बरस बीतन पर भी उसक॑ नाटकां का 
प्रयाग होता है। वे जनता क॑ मनारखन का उत्तम साधन 
। प्रहास कंवल चित्त-विनाद ही नहीं है, शिक्षाप्रद भी 
| दाशनिक खण्डन से जा काय्य सिद्ध नहीं होता वह 
उपहास से शीघ्र हो जाता है। युक्ति, प्रमाण , दाशनिक 
विचारां का प्रभाव इन-गिने पुरुषों पर हाता है। इन पुरूषों 
को संख्या बहुत परिमित होती है । डन पर इस प्रभाव का 
गहरा रड्ढ नहीं चढ़ता । किन्तु उपहास स्वे-साधारण कं 
हृदय पर चाट करता है। यह चेट बहुत गहरी लगती है । 
मालिएर के हाथ मे उपहास एक अमाघ असर था। उसने 
इस अमोाब अख्र का श्रनुचित स्थान में प्रयाग नहों किया | 
उसने इस श्रद्व का निशाना अपने समय की कुरीतिओं का 
बनाया । उसने जनता के जीवन का सरल , सुखमय श्रार 
रसमय बनाने का प्रयत्न किया। उसके परिश्रम तथा गुण 
स्वीकृत हुए हैं। उसके नाम की गणना महापुरुषों में आदर 
के साथ की जाती है | 
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नाटक के पात्र 


महाशय जूरदे हि एक वनिया 

श्रीमतों जूरदे बे उसकी धमपत्नी 

कुमारों स्थुसील कर उसकी पुत्र 

कुमारों निकात्त डक ल्यूसील को सहचरी दासी 

महाशय कुयान्त ... ल्यूसील का प्रमोी 

मचदाशय काबवील .... कुय।न्त का सहचर अनुचर 

श्रोमान दारान्त ... एक राव आर देारीमेन का 
प्रमी 

श्रीमती देरोसेन .. ... एक राब की पुत्री आर 
दारान्त की प्रेमपात्री 

गायनाचाय 

नृत्याचाये 

पट्टे का खिलाड़ी 

प्रोफेसर 


दरजी, दरजी के शागिद, दे! नाऋर 


९>'प्ाकमफरााााार'.जजयरप्रागनन्‍नाााधा७. डिक सिनयामाा का, 


नत्यशाला के पात्र 


प्रथम श्रड्डु--संगीत में निपुण एक खस्त्रो, दे। पुरुष तथा नृत्य 
करनेवाले ! 

द्वितीय अड्ड--दरजी के लड़क नाच करते हैं ! 

तृतीय अड्ड---रसाइग्रें का नृत्य । 

चतुथ अइ्ठ--तुरक्री ग्सम, मुफती, दरवेश गाने श्रैर नाचने- 
वाले तुरकी लोग | 

पथ्चम अड्ड---विशाल्न नृत्यशाल्ला, वीणा-म्रदड़ः इत्यादि । 


स्धान--फ्रांस देश की गाजधानी पेरिस नगरी 
ऋातक्ष--प त्रहव॒ शताब्दी । 
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प्रथम अड़ | 
पहला दूश्य । 


| परदा उठता हैं । स्टेज के ऊपर एक कुरसी पर बडा हुआ 
गायनाचाय का शिष्य कुछु खिख रहा है। थाड़े से कागज उसके 
सम्मुख मेज पर रक्‍खे हैं । गायनाचाय , न॒त्याचाय ; तीन गानेवाले, दो 


वीणा बजानेवाले ओर चार नाचनेवाले प्रवेश करते हैं ! 
गायनाचाय--( गानेवालों से ) आओ, श्राश्रे ! यहाँ 
आ्रग्रे । इस कमरे मं बेठकर उनके श्राने की प्रतीक्षा करा | 
नयाचाये -- ( नाचनेवाल्लों से ) तुम भी यहाँ आकर 
बेठ जाओ | 
गायनाचाये--( शअ्रपने शिप्यसे ) क्यों तयार हुई 
कि नहीं ! 


श्ए० बांनया चला नवात्र का चाक्ष 


शिष्य--जी हाँ तेयार है । 

गायनाचाये--देखें. ..( पढ़ता हे ) खब, शाबाश ' 

नृत्याचाये--क््या काई नयी रचना है ? 

गायनाचाय--जी हाँ, आज की महफिल के लिए सठ 
साहब ने एक नयी गजल बनाने का कहा था सो उनक 
बिस्तरे से उठने के पहले ही मैंने तैयार करवा ली है | 

नत्याचाय--भइई., जरा हमें भी दिखाओ | 

गायनाचार्य--संठजी के उठने में अब दर नहीं है । 
उनके आने पर आप सुन ही लेंगे । 

नृत्याचाय--मेरा और आपका व्यवसाय ( पेशा ) 
अब तुच्छ नहीं समझता जाता | 

गायनाचाय--ठीक है, हमें एक ऐसा धनी मिलता है 
जिसकी हम दानां का चिरकाल से चाह थी। धनी 
भी हमारी मनाकामना के सहश मिला है। सेठ जूरद 
क दिमाग में ऐश और इश्क घुस हुए हैं। इसी से वह 
हमार राजगार का उत्तम साधन है | यदि सारा संसार उस 
सेठ जेसा दें। जाय तो मर सद्जीत और झापक नृत्य के लिए 
कितना अच्छा हा | 

नृत्याचाय--त भई, उस जेसा ता न हो। वह ता 
महामुग्प है। बुद्धिहोन है। उसे न खर का पता है न ताल 
का। ध॒घुरुशों के छृूम छूम शब्द का ही वह नृत्य मानता 
है। हमारी विचित्र अ्रद्धत रचनाओं का आनन्द उसे प्राप्र 
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नहीं हो सकता। मेरा मत है कि नृत्य और संगीत का 
आनन्द लेने के लिए पुरुष में कुछ ज्ञान भी होना चाहिए। 
गायनाचाये--अआरपका कहना सत्य है। इन राग- 
रागिनिओं के समभने की बुद्धि उसमें नहीं हे लंकिन वह धन 
ते। खूब देता है। मेरे विचार में इस समय हमारे पेशे को 
बुद्धि की अपेक्षा धन की अधिक आवश्यकता हे । 
नृत्याचाये--भई, मैं ते साफ-साफ कहे दता हूँ कि 
संसार की प्रशंसा मेरे चित्त का विशेष प्रक्रार सं ग्राकषित 
करती है। लोगों के मुखारविन्द से जब “वाह वाह” की 
ध्वनि निकलती है तत्र मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मू्खों 
के सम्मुख खेल करना मेरे लिए सबसे दारुण तथा संताप- 
जनक बात है। जब मैं नृत्य, राग आर रागिनिओं पर 
गंवारों की ग्राम्य मति सुनता हूँ तब हृदय जल जाता हैं। में 
ते प्रशंसा का अभिलाषी हूँ ओर प्रशंसा भी शड्गर रस के 
लेलुप रसिक पुरुषों की । जिन पुरुषों में सुन्दर सुकुमार भावों 
क॑ सूक्ष्म रहस्य भरे मर्मों का पश्रनुभव करने की प्रतिभा हे, 
जिनमें मनोहर रचनाओं के अ्रन्तर्गत भेदों का साज्ञात्कार 
करने की शक्ति हे आर जो अपने मधुर अनुमोदन से खिला- 
ड़िओं का श्रम हरण कर फिर उत्साह से उन्हें भर दते हैं ऐसे 
रसिक पुरुषों के सम्मुख खेल करने से असीम शभ्रानन्द 
मिलता है। एक चित्रकार के श्रपूवे पनूठे काय्ये का 
सवश्रेष्ठ तथा सन्तेषदायक फल यह दे कि बुद्धिमान लोग 
१० 
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उसके काय्ये का समर, उसकी कदर करें श्रार उसका सम्मान 
करें । यही हमारे परिश्रम का परिणत परिणाम है। सभ्य, 
सुशिक्षित पुरुषां की प्रशंसा हृदयड्गरम श्राह्माद का हंतु है । 
गायनाचाये-मैं सालहें। आने झ्रापसे सहमत हूँ । भ्रापकी 
तरह मुझे भी नामवरी का चस्का लग गया है। निस्सन्देह आ्रापके 
कथन के अनुसार वाह वाह! की ध्वनि से यह मन श्रानन्द- 
सागर की तरड्ों में विनाद करने क्गता है। किसी दूसरे 
पदाथे से पुरुष इतना प्रफुल्ल-नदन नहीं बन सकता, परन्तु वाह 
वाह! से पेट-पूजा भी ता नहीं होती । प्रवीण से भी प्रवीण 
पुरुषां की प्रशंसामात्र से जीवन-निर्वाह असम्भव है। पट 
पालने के लिए “वाह वाह? से भ्रधिक ठोस वस्तु की आवश्य- 
कता है । मेरे विचार में प्रशंसा करने की सबसे उत्तम रीति 
देनां हाथ खेलकर प्रशंसा करना है । सच पृछा ता हमारे 
सेठ साहब की बुद्धि स्थूल है। हर समय श्र हर विषय 
पर उसकी जिहा चर चर करती है। डसकी बकवाद का न 
सिर है न पेर । जब जोश में आकर वह “वाह वाह”? करता 
है तव ऐसे अवसर पर जहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए; त्तकिन 
उसका घन इसको बुद्धि क॑ दापों को छिपा लेता हे । उसकी 
थैली बुद्धिमती हैं। अच्छा राव साहब तो पढ़े-लिख हैं । 
समभदार हैं। प्रशंसा भी दिल खोलकर करत हैं। जब 
देने-दिलाने का समय श्राता है तब फूटो काड़ी जेब से नहीं 
निकलती । क्‍या आप नहीं देखते कि ऐसे सुशिक्षित रसिक 
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पुरुषों की अपेक्षा यह गंवार बनिया हमार लिए कहीं ध्च्छा 
है। इसकी प्रशंसा चाँदी श्रार सेना है | 


नृ्याचाये--जे आपने कट्दा इसमें कुछ सचाइ है 
परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि श्राप धन पर बहुत मरते हैं। 
सड्डीत, नृय तथा कल्लाविद्या के लिए आपके चित्त मं न ते 
गारव है ओर न प्रेम । धनके निमित्त आपका प्रयत्न होता 
है। सच जानिए, केवल्ल धन बटारनेवाला पुरुष स्वार्थी द्वोता 
है । निश्चय रखिए, संसार में खाथे सबसे नीच वस्तु है। 
यही मनुष्य की अधागति का कारण हे । 

गायनाचाये--लेकिन इस बनिये का धन लेन से ते 
ग्रापने भी कभी हाथ नहीं राका । 

नृत्याचाये--मैं क्‍यों हाथ राकूँ ! धन ही मेरा सर्वेस्व 
नहीं हे। मेरी प्रबल इच्छा है कि लक्ष्मी के साथ सरखती 
देवी ने भी सेठजी पर कुछ कृपा की होती । 


गायलाचाय--मेरी भी यही इच्छा है। शप्रपनी शक्ति 
क॑ अनुसार हम प्रयत्न भी प्रतिदिन करते हैं। हमारे परिश्रम 
का भी यही मुख्य उद्देश है। यदि कुछ परिणाम न भी निकला 
ता भी संमार में प्रसिद्ध होने के लिए यह हमें साधन प्रदान 
कर रहा है। धन खचेकर सित्र-सण्डली के लिए यह मह- 
फिल गरम करेगा और मित्र लोग हृदयड्रम प्रशंसा से हमें 
सन्तुष्ट करेंगे। 
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नृत्याचाये---( अपने होंठों पर अगुली रखकर ) चुप, 
खामेश, सेठजी श्रा रहे हैं | 
[ सेठ साहिब और दे नोकर प्रवेश करते हैं ] 
सेठ--उस्ताद साहिबान्‌ श्रापका मिज्ञाज | 
दे।नां--जनाब का मिज्ञाज | 
सेंठ--अच्छा ता श्राप अपनी अभ्रपनी कठपुतलिशों का 
नाच आरम्भ करे | 
नृत्याचाये--क्या कटद्दा कठपुतलिओं का नाच ? 
सेठ--व्रही जी'''उसे क्‍या कहते हैं? वह लीला 
जिसमें नाच हाता है, सवाल्ल-जवाब भी होते हैं। उसे भूमिका 
ही ता कहते हैं। ( नृतद्याचाये सिर हिलाता है ) ता क्‍या वह 
प्रस्तावना कहलाती है ? ( कुछ साचकर ) नहीं भइ, में भूल 
गया। वह ता एक तरफी या दा तरफी गजल है। 
नृद्याचाये---श्रेह् | ( डसक हें।ठां पर मुस्कराहट 
उछली पड़ती है । प्रयत्न करने पर भी राकी नहीं रुकती । 
घ्रन्‍्तम वह खिलखिल्लाकर हँस पड़ता हैं । ) 
गायनाचार्य--सेठ साहिब, हम ता बहुत दर से तैयार 
बैठ आपकी राह देख रहे हैं । 
सेठ---श्रापका थाड़ी वाट जोहनी पड़ी, क्षमा करना | 
दरी का कारण भी सुन लीजिए । मु आज दरबारी पाशाक 
पहननी थी । मैंने अपने दरजी से रेशमी जुराबां की एक 
जाड़ी मंगवाई थी। उस भलेमानस ने ऐसे जुरात्र भेज 
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जो पाँव पर चढ़ते ही न थे। उनका चढ़ाते-चढ़ाते में थकऋ 
कर चूर हे! गया । बस, इसी मे देर हो। गई । 

गायनाचाये--प्रजी पध्यमाप कया फरमाते हैं। हम तेा 
ग्रापक सेवक हैं। आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित होते हैं 
कि जब आपका प्रवक्राश मिले तव घड़ी दो घड़ी श्रापका 
दित्त बहलाय । 

सेठ--आ्राप दोनों से मेरी प्राथना है कि जब तक मेरी 
पेशाक न श्रा जाय और आप मुझे उस पोशाक में न देख लें 
तब तक न जाय | 

नृत्याबाय---मैसी श्रापकी इच्छा । 

सेठ--ग्राप देखंगे कि सिर से पाँव तक मेरी पोशाक 
कैसी ठीक वंठती है । 

गायनाचाये --भला इसमें भी काई सनन्‍्दह हैं । 

सेठ--यह देखो यह ल्िबास पेरिस से बनकर श्राया है। 

नृ्याचाये--यह ता बहुत ही सुन्दर है । 

सेठ -मेरा दरजी कहता है कि प्रभात-समय रइंस 
लोग इसी प्रकार का लिबास पहना करते हैं । 

नृ्याचाये--यह अप पर खूब फबता है | 

सेठ--कफाई है ? ( दे नोकर प्रवेश करते हैं ) तुम 
दानों यहाँ श्राग्रे। । 

दानें--फरमाइए । 


शर्८ बनिया चला नवाब को चाल 


सेठ-- कुछ नहीं। में देखना चाहता था कि तुम 
देनों अपने-अपने काम पर मुस्तेद हो या नहीं। जाओ्रो। 
( नौकर चले जाते हैं) मेरे नौकरों की वरदी आपका 
प्रच्छी क्षगी ? 

नृत्याचाये---प्रापकी वरदी ता गजब ढाती है । 

सेठ--( चोगे की घुण्डी खोलकर लाक्ष मखमल 
का तंग पाजामा श्रौर दरी मखमल की जाकट दिखलाता है ) 
यह देखिए, में इन साधारण वद्ों में प्रात:काज्न व्यायाम किया 
करता हूँ । 

गायनाचाये--बड़ सजाबटदार हैं । 

सेठ--काई है ? चल्ता । ( एक नौकर प्रवेश करता 
है) नहीं, तुम नहीं । मेर दूसर नोकर को भेजो । 

[ दूधरा नाकर प्रवेश करता हैं | 

नेोकर--सेठ जी, आज्ञा । 

सेठ--मेरा चोगा पकड़ा । ( नृत्याचाये से ) क्‍या में 
ऐसे श्रच्छा लगता हरे ? 

नृत्याचाये--ऐसे अभ्रच्छ कि इससे अधिक श्रच्छा लगना 
असम्भव है । 

सेठ---श्रच्छा ता श्रव थाड़ा तमाशा दिखलाइए । 

गायनाचाये--श्रापने गजल बनाने की श्राज्ञा दी थी, 
पहले उसका सुन लीजिए। यह एक निपुण पण्डित की 


बनाई हुई है । 
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सेठ--( मुंह बनाकर ) हूँ! पण्डित से गजल बनवाइ 
है। क्‍या आप से एक गजल भी नहीं बन सकती: या 
गजल बनाने से श्रापकी शान में कुछ फके श्राता ? 

गायनाचाये--श्रजी आप पण्डित शब्द से न घबरा 
जायें। ये पण्डित त्ताग बड़े रसिक होते हैं। बड़ी चतुराई 
से गजलें बनाते हैं। इनकी कविता में ऐसे हाव-भाव भरे 
होते हैं कि सुनते हो मस्ती-सी छा जाती है। पुरुष श्रपने 
अ्रापका भूल जाता है । में क्‍या वगन करू, गजल बड़े गजब 
की बनी हैं। आप कंवल्ल मन क्गाकर सुनिए | 

सेठ--( नाकर से ) मेरा चाोगा लाओ। चोगे का 
पहनकर भल्ते प्रकार सुन सकूगा। ( कुछ सोचकर ) नहीं 
ले जाश्रो। चोगे के बिना हो अच्छा रहेगा। (नोकर 
जाने ज्गता ह ) ठहरोा । चोगा वापिस दा। चोगा पहन 
कर सुनेगा ता मजा आयगा | 


[ गवैये गाना आरम्भ करते हैं ] 


विरह-भ्रम्मि जब तन का लागत, दाहत सकल शरीर । 
दिवस-रेन तल्कफत ही बीतत, ज्यों मछली बिन नीर || 
प्रेमबाग नेनों के लागे, भदे हिये में शूल्। 
सुध बुध भूल गई छिन में सब, दशा भई प्रतिकूल ॥ 
नाम-माल निज प्राण-प्रिया की, जपत रहत दिन रेन। 
नीर भरे, तड नेन पियासे, हिये परत ना चेन ॥ 


१६० बनिया चल्ला नवाब को चाक्ष 


प्राशप्रिया के प्रेम-पंथ का, ऐसे दण्ड कठार। 
भे।गत रहत दिवस निशि जब हम, असह बेदना घोर ॥ 
तब जो ठानत द्वेष प्रिया सों, तिन की गति हो कोन । 
भेगत रोरब नरक यहां वे, शान्ति लहदत नहिं भान ॥ 
सेठ--यह ता कुछ भारी सी मालूम हाती है । इसके 
सुनने से आंखें में नींद भ्राने लगती है। इससे ते काम न 
चत्तेगा । श्राप इसे जरा हल्का करदें । 
गायनाचाय--हलका करने से बिगड़ जायगी । लय 
फे साथ शब्दों का संयाग प्रावश्यक हे | 
सेठ--थेड़ा समय हुआ, मेने एक बहुत ही मनोहर 
गजल सीखी थी ला सुनो । ( गान लगता है ) ल लला आ 
स्रा'*'झ्राआ शा रुक कर ) ता स्वर कैसे चलता है ? 
गायनाचार्य--में क्‍या जानूँ स्वर कैसे चल्लता है । 
सेठ--उसमें भेड़ां की उपमा आती है। 
गायनाचाय--भड़ों की उपमा ? 
सेंट--जी हाँ ( फिर गान लगता है ) झा श्रा.. ल 
लाला ''भ्रा। 
ग्राण-प्रिया सुठि चितवन वाली, नक बेसर कानों में वाली ॥। 
ठुमुक ठुमुक वह चलती चाली, दा बेलां की जेसे बहली ॥ 
चन्द्रमुसी सुन्दर  शट्ठार, बरणन करत न ल्ाग बार ॥ 
वपत्न नयन भेडां सम जाने, भ्रधर श्रोष्ठ कुछ कुछ मुसुकाने |। 
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चिकनी मट्री से सुकुमार, यह मैंने मन लिया बिचार | 
हाय शोक वह नखरवाली, सिंह से भ्रधिक भयानक निकल्ली ।। 

--क्यां कैसी है ९ 

गायनाचाये-- वाह वाह क्‍या कहना है ' ऐसी मना- 
हर गजल ते मैंने कभी नहीं सुनी। अद्भुत क्‍या, यह ता 
घ्रले!किक हे | 

नृयाचाये--आ,रर आपकी आवाज केसी सुरीज्ञी है। 

सेठ -मैंने कभी गाना नहीं सीस्चा । बिना ही सीखे 
एसा गाया हैं । 

गायनाचाय --संठजी आपके राग अवश्य ही सीखना 
चाहिए। नृत्य ता आप नित्य सीखते हो हैँं। राग क॑ बिना 
नृत्य अधूरा है। राग ग्रार नृत्य परस्पर सहायक तथा 

हचर हैं । 

नत्याचाये-- राग आर नृत्य दानां ही मनुष्य के आत्मा 
में सान्दये उत्पन्न करते हैं। मनाहर भावें तथा रूप-लावण्य- 
मय पदार्था के लिए लालसा का बीज बाते हें । 

सेठ--क््या रईस लेग राग सीखते हैं ? 

गायनाचाये--जी हॉ, सभी वड़े-बड़ रईस सीखते हैं । 

सेठ--प्रन्छा ता में ऐसा ही करूंगा। मेरे पास 
इतना समय कहा से आवेगा | पढ्टा खेलने का में अ्रभ्यास 
करने लगा हूँ। एक प्रोफेतर का भी रख लिया है । भ्राज 
ही मेरी शिक्षा आरम्भ होगी । 


१६२ बनिया चल्ला नवाब की चाक्त 


गायनाचाये--भल्ला शिक्षा भी कोई वस्तु है! गान- 
शासत्र सेठजी गानशास्त्र ! 

नृत्याचाये--नृत्य श्रार गान, गान श्मौर नृत्य बस यही 
जीवन के सववेस्व हैं। 

गायनाचाये--देश श्रौर जाति के लिए गान बक्तुत हित- 
कारी है । इसकी तुल्लना संसार की किसी श्रन्य वस्तु से नहीं 
की जा सकती । 

नृत्याचाये---नृत्य क॑ बिना स्त्री श्यार पुरुष केवल भूमि 
के भार हैं। प्राणि्रें के लिए नृत्य श्रावश्यक है। यह 
उनके लिए परम श्रेयस्कर हे | 

गायनाचाये---गान के बिना काई राज्य स्थिर नहीं रद्द 
सकता। संसार के थार संग्रामां, लड़ाई-फगड़ां, कलह-क्लेशे। 
का कारण क्या है ? एकमात्र कारण संयोग का श्रभाव हे 
ओर ( खर ) संयाग की शिक्षा तथा विधि गान-शाम्नर का 
मुख्य विषय हे । 

नृयाचाये--मानुष देह की सब व्याधिश्रा, जीवन का 
नाश करनेवाले राजयक्ष्मादि राग, साहस, पुरुषाधे , धेये, शील , 
ऐश्वये तथा वल्ल से युक्त जातिओं का श्रध:पतन, इतिद्दास के 
निर्माता-जगत्‌ में विख्यात-राजनीति में निपुण-विद्वगज्जनों का 
विपद्‌-जाल में उल्लमना, शूरबीर रणधीर सेनापतिओं की परा- 
जय केवल नृत्य से विमुख होने का परिणाम है | 

सेठ--यह कैसे ? 
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गायनाचाये---यदि सब ले।ग गानशासम्त्र का अध्ययन 
करते हैं।, गानशाम्र के मर्मों का भल्ती भाँति जानते हों ता 
क्या खर का स्वर के साथ मिल्ला देना कठिन काय्ये होगा ? 
क्या द्रोह और कलह के स्थान में सन्धि तथा शान्ति का 
राज्य न होगा? 

सेठ--आप ठीक कहते हैं । 

नृत्याचाये---जब किसी मनुष्य से काई भूल हे। जाती 
है--चाहे बह भूल उसक आचरण में हो चाहे कुटुम्ब के 
व्यवहार में, चाह वह राज्य-शासन के सम्बन्ध में हो चाहे 
रणक्षेत्र मे सेना की व्यूहरचना श्रथवा शप्ाक्रमण श्रादि के 
काय्येक्रम में--तत्र क्या यह नहीं कहा जाता कि अमुक 
मनुष्य ने एक गल्लत पग रकसा दे ? 

संठ--लेग ता ऐसे ही कहा करते हैं । 

नृत्याचाये--यदि डसने नृत्यशासत्र का अध्ययन किया 
होता ता गल्लत पग कदापि न रखता। नियम के अ्रनुसार 
पग रखने की शिक्षा कंवल नृत्यशास्र से हो मिलती है | 

सेठ--प्रापका कहना यथाथे हे। भइ, तुम दोनों 
सच्चे हो । 

नृत्याचाय--हमार कहने का श्रभिप्राय यह है कि 
श्राप गान आर नृत्य के गारव तथा महत्व का समझें श्रौर 
उनकी कदर करें । 

सेठ-- मैं खब समभता हूँ । 
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गायनाचाये--अपकी शअ्राज्ञा हो ते हम देनें अपना 
अपना चमत्कार दिखल्ताये । 

सेठ---हॉ , जरूर । 

गायनाचाये--मैंने श्रापकी सेवा में निवेदन किया 
था कि शृज्वार, वीर, करुणा, बीभत्स इत्यादि भिन्न-भिन्न रसों 
का संगीत द्वारा प्रकट करना कवि का मुख्य उद्ेश होता है । 
मैंने भी इस पर कुछ परिश्रम किया है। यह छोटा सा 
नितव्रनन्‍्ध इसी का परिणाम हैं । 

सेठ--ते देर काहे की है ? 

गायनाचाये---( गवैयों से ) लो उठा, आगे बढ़ो; 
( सेठजी से ) श्राप कल्पना करें कि ये गाप ओर गोपिशरां हैं । 

सेठ--गाप शऔर गापिश्ना, यह किसत्तिए ? दिन- 
रात गाप और गापिझ । क्‍या संसार में गाप-गोपिओं क॑ 
अतिरिक्त अन्य मनुष्य नहों बसत ? जिधर देखता हूँ उधर 
गाप और गापिश्आाँ. ..क्या खुब। 

गायनाचाये--सृष्टि के श्रादि काज्न से लेकर श्रत्र तक 
गापिश्राँ और गाप संगीत क॑ विशेष उपासक रहें हैं। गान 
आर नृत्य उनका स्वभाव है। देहा-चेपाई-द्वारा अपने मना- 
गत भावों का प्रकट करना गाप-गापिश्रों की प्रकृति है। 
इसलिए संवादात्मक संगीत के पात्रों की गाप-गोपिशँ हैं, ऐसी 
कल्पना करना हरी उत्तम है । 

सेठ--भ्रच्छा , श्रारम्भ करे | 
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[ एक रमणी ओर दो पुरुष आगे बढ़ते हैं | 
रमणी--प्रेमी जिय दिन रन चेन नेकह नहिं पावे । 
न्तानल प्रति प्रव्न सदा सुख शान्ति नसावे ।॥| 
“सिर धुनि धुनि जब प्रिया-द्ेतु प्रेमी पछताबे। 
पावत तर श्रानन्द ,?--काउ मतिमन्द वतावे ॥ 
जग में जे जहि रुचे बात सा वही सुनाबे। 
पे खतनन्‍्त्रता-सरिस सुखद मोहि कछु न लखावे ।॥ 
[ ३ ताल>दिन में सारब्ज, रातन्नि में मात्टव कीशिक ] 
तू धनि धनि स्वतन्त्रता प्यारी । 
ता सम सुखद वस्तु नहिं जग में तेरी महिमा न्यारी ॥१॥ तू ० 
प्रेम-पाश में फसे दुखित जन अभंत्तें विपदा भारी । 
विरह-ताप-संतप्न बिचार क्षघा सुठृषा बिसारी ॥२॥ तू० 


प्र० पु०--प्रिय कामल भ्रनुराग से कछु न मनेाइहर लाग। 
सुधा-सखाद-दायक सदा सरल सत्य श्रनुराग ॥ 
परम प्रबल्ल विरहाप्ि जबहि जब उभय हृदय कुलसावे । 
अ्राशारूपी श्रमृत-वारि तब प्रमी-हृदय जुड़ाबे ॥ 
प्रिया चारु मुखचन्द्र हाय वह जब ओआभल हा जावे। 
सद्दम जाय जीवन की कह्िका शअ्रन्धकार छा जावे। 
री री भाली वाम ! प्रेम सां बढ़ि का जग मं ? 
बिछुरे हू जुरि जात रहत जो जिय पीतम में ॥ 
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द्वि० पु०--है प्रेम तबहि सुखदाई-- 
उभय हृ दय जब प्रकृत प्रेम क्री रह मधुरता छाई ।।१॥ 


हे प्रेम० ॥ 


हो श्रनन्य अनुराग उभय हिय भेद न परे लखाई । 
“प्रेम असीम मधुर” यह कहिबे। तब हि लगे सुखदाई ॥॥२॥ 


है प्रेम० ।। 


अहो देवगति नाहिं एक ह ऐसी गोपी पाई | 
प्रेम-कसेटी में जो पूरी उतरो हो मन-भाई ॥३॥ 


हे प्रेम० ! | 


चच्चल-हृदया नारि जाति क॑ दशन हू दुखदाई | 
सीस नाय इहि सों अस्ताचल रवि हू गये सिधाई ॥४॥ 


हे प्रेम ० ।। 


र््यो नाम ही शोष प्रेम हम कहूँ न पाया | 
रे मन मूरख छोड़ प्रेम, क्यां जगत्‌ हँसायेा | 


प्र० पुु-जय जय जय मनहरनि ! प्रेम-पथ-पथिक प्रतीक्षा । 
ख्री ---जय स्वतन्त्रते देवि! सकल्ल-भव-मेचन-दीक्षा | 
द्वि०पु०-धिक्‌ घधिक्‌ सायामयो चपत्न चपला सी नारी । 
प्र०पु०--तव दरसन से खिली झाज मन-कललो हमारी || 
स्त्री --- प्रेम पियासी मैं प्रभु के चरनन की दासी | 
द्वि०पु०-करत चित्त नित दुखित अरी तू छल प्रतिमा सी | 


प्रथम अडु १६७ 
प्र० पु०--द्वंष दूर करि चाखि प्रेम रस हो मस्ताने | 
सरी --- भेद भाव जब मिटे मिले तेहि प्रिय मनमाना | 
द्वि० पु ०- प्रेम-सरूप अ्रनूप!” मूख ने बस यह जाना । 
स्त्री ---- नारी जाति के मान हंतु यह भेंट खह्ददय चढ़ाऊँ।। 
प्रबल प्रेम-पअनुराग नारिगण तुम पे प्रकट कराऊँ । 


द्वि० पु०-कया सम्भव आश्वये जनक ऐसी घटना घट जावे || 
च्वल्न-हृदय कामिनी जन का भत्ता कान पतियावे | 
ऐसी हू का बात भई कबहेूँ तिय-गन में ? 
पै किमि होय प्रतीति नारि चआ्चल्न चरितन में | 
स्त्री -०-- एक बेर करे प्रेम-परिच्छा तिय की लीजे | 
द्वि० पुप--नरकानल में प्रेम-हीन प्रेमी जन दीजे ॥ 


[ तीनां मिलकर गाते है ] 


प्रेम ही है जीवन का सार । 
प्रेम-भाव पर कीजे प्यार निज सर्वेस्व निसार ॥ 
सुहृद-हृदय में दाता है जब प्रेम-पियूष-प्रसार । 
स्वग आर अपवर्ग सभी हो जाते हैं नि:सार ॥ 
सेठ--बस , समाप्र । 
गायनाचाये--जी ' 
सेठ--भ्रच्छा है। काई-काई वाक्य ते खूब चटपटे हैं|। 
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नृत्याचाये--ले।, श्रवब मेरो बारी श्राती है। एक 
अ्रद्वचितीय नृत्य-रचना में मानुषी हृदय के गूढ़तम भावों का 
रोमास्वजनक आविष्कार आपके सम्मुख दिखल्लाया जायगा | 

सेठ--क््या यह भी गाप और गापिश्राँ हैं ? 
नृत्याचाये --जी ! (नाचनंवाल्ां से) ला, उठा । 

[ चार नाचनेवाली युवतिआां नाना प्रकार का नृत्य करती हैं , 
अपने केाशल् का परिचय देती हैं । सेठजी मुग्घ द्वो जाते हैं । बेसुधी 
की दशा में उठकर नाचने टूगते हैँ । नाचते-नाचते प्रथित्री पर गिर 
पड़ते हैं ! ] 


द्वितीय अडु। 
पहला द््श्य ! 

जूरदं--बुरा नहीं, खूब उछल्लती-कूदती हैं । 

गायनाचाये--जब नृत्य के साथ गान मिल्न जाता है तत्र 
वत्र जी बहलता है। आप देखेंगे कि आज की महफिल के 
लेए हमने एक ऐसी मनोहर रचना तेयार की है कि स्व की 
प्रप्मराएं भी देखकर मोहित हो जायें । 

ज्रदें--मैं फिर कहता हूँ कि आपकी रचना सर्वोत्तम 
पवोड्ट-सम्पू्ण दानी चाद्ििए; किच्चिन्मात्र भी काइत्रटिन 
(ह जाय । उस मनमोहिनी रूप-ल्लावण्य की राशि ने आज 
भोजन क समय मेरे गृद्द का प्रलंकत करना स्वीकार किया 
है। उस द्वदयाभिरामा के मनोरखन के लिए ही यह 
रचना है| 

नत्याचाये--श्राप कुछ चिन्ता न करें। सब्र सामग्रो 
सम्पूर्ण है | 

गायनाचाये--किन्तु सेठजी, भाप जा बड़ ठाट-बाट से 
गहत हैं, आ्रान-बान से बाहर निकलते हैं श्रौर सुकुमार सोन्दये 
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कं प्रेमी हैं: आप जैसे रसिक पुरुषों के लिए समय समय पर प्रयाग 
करा लेना ही पर्याप नहीं। आपका चाहिए कि प्रति सप्राह 
बुधवार या ब्रहग्पतिवार के दिन अपने घर पर गाना कर- 
वाया करे। 

जूरदे--क्या रईस लोग ऐसा करते हैं ? 

गायनाचाये--जी हाँ ' 

जुरदें--ता मैं भी ऐसा ही करूँगा । कुछ आनन्द 
भी पश्रायगा ! 

गायनाचाये--भन्ना इसमें भी काइ सन्देह है! गाने के 
तल्विए तीन--परत्चम, मध्यम, और ऋपभ--गागिय्रों का नियत 
किया जाय ! उनके साथ तवल्ा, सदड़ आर लारडग वजान- 
वाल्लों का वुलज्लाया जाय ओआर बीच बीच में अन्तर डालने 
के त्तिर शरागिनिशम्या में निपुण दा युव्रतश्ों का रकखा जाय । 
हाँ, आर तीन प्रवीग वीणा-वादकां छा गान-पह्यायक 
बनाया ज्ञाय । 

जरदे--मेरा राय में ता एक दाल भी दाना चाहिए। 
टाज्न का धाष केसा म्पष्ट होता हैं। मु्ेता बहत हे 
प्यारा लगता हे | 

गायनाचाय--आवश्यक बादित्रों का, किस किस 
गानवाल ध्ौर किस किस वजानेवाले का नियत करना चाहिए, 
यह कायभाग आप हमपगर छाड़ दीजिए | 
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ज्रद-अच्छा सुनो, आल के अभिनय क लिए गाने- 
वाल्लों का निमन्त्रण देना न भूल जाना | 

गायनाचाये--श्राप कुछ चिन्ता न करें | 

ज्रदें--याद रहे कि रचना अति उत्तम हे। | 

गायनाचाये--यदि आप लेटपाट न हाजाय ता कहना | 
आ्राज के नवीन रागां का सुनकर ओर तृत्यां का देखकर 
आप स्वगं-घास का भी भूल जायेंगे । 

जुरदे--ये नये नाच ते मेर दिल का वेतरह लुभाते 
#6। देखिए में कंसे नाचता हूँ; (नयाचाये से) आइए 
उम्तादजी ! 

नृयाचाय--सेठजी ' क्या कर एक टापी सिर पर 
र्ग्घम लीजिए । /( जरदे एक नाकर के सिर से टापी 
उतारकर रेशमी रूमाल से ठके हुए पश्रपने सिर पर रग्य 
तला है, नृत्याचाय उसके दानों हाथ पकड़कर नचाता है 
ग्रोर ताल देता है ) लततला ; ललला; लालला; ललजल्ञा लक्ष. .. 
सेठजी ' स्वर के साथ पग रखिए। ललला; ललला ; दाहिना 
पाँव. . .लतालला कन्धां को मत हिल्लाइएर। ललला ललला 
लम्तला, दानों बाजू श्रकड़ हुए माने लोहे के डंडे हैं। ललला 
ताल, ..सिर का मत कुकाओ, ऊपर की तरफ डठाए रहा | 
पाँवों के अंगूठे बाहर की तरफ...ललला ललला--शरीर 
सीधा बिल्कुल बल न पड़े, ..ललला । 

ज्रदें--( हॉपता हुभ्ना ) ओफ  श्रोफ !! 
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गायनाचाये--श्रजी वाह! श्राप तो ऐसे नाचते हैं 
जैसे कोई मोर ! 

जूरदें--भला यह ते। बतला दे कि रावपुत्रिओ्रां का 
भुक कर सलाम कैसे किया जाता है। थोड़े ही काल में मुझे 
इस प्रकार का सलाम करना पड़ेगा। 

नृद्याचाय--राव की पुत्री का ? 

जूरदें--हाँ! राव की युवती पुत्री। उसका नाम 
देारीमेन है । 

नृत्याचाय--मेरे हाथ में अपना हाथ दीजिए | 

जूरदें--नहीं, आप स्वयं करक दिखला दें: फिर में 
याद रकखूँगा । 

नृत्याचाये--यदि आप शिषप्टाचार तथा विशेष संम्मान 
से सलाम करना चाहते हैं ता डसकी विधि इस प्रकार 
है-- कुछ थ्राड़ो दूर खड़ हाकर दाहनी टाँग का पीछे ले 
जावे श्रोर शरीर का सीधा रखते हुए सिर को भुकावें | 
फिर उसकी तरफ आगे का बढ़ते हुए तीन कदम रक्‍खें ओर 
प्र्येक कदम पर सिरका कुकावें। आखिरी कदस पर उसक 
समीप पहुँच जाना चाहिए और घुटनों तक कुककर सलाम 
करना चाहिए । 

जूरदें--इखें! आप केसे करते हैं ? 

[ नृत्याचाय पग रखता हुआ भुकता है ओर सत्टाम करने की 

विधि बतत्टाता है | 


द्वितीय भ्रड् १७३ 
[ एक नोकर प्रवेश करता है ] 
नोकर--सेठजी ! पट्टे का खिलाड़ी ड्योढ़ी पर 
हाजिर है । 
जूरद---डसको यहाँ भेज दा, में इसी कमरे में पट्टा 
खेलने का प्रभ्यास करूगा। ( नृतद्याचाये से ) आप मुझे 
पट्टा खेलते हुए देखिए । 





टूसरा दृश्य । 
पट्टे का खिलाड़ी--( पट्टा खलने के डण्ड नाकर से 

लेता है श्रार एक डण्डा जूरदें के हाथ में दता है ) 
ग्राइए सेठजी ! पहले सल्लामी--शरीर सीधा... 
शरीर का बोझ बाई जाँघ पर, .,टाँगें कम चौड़ी... .देनों पाँव 
एक लाईन में. ..कलाई जाँघसे सटी हुई. ..डण्ड की नाक कन्धे 
के ठीक सामने. ,.बाजू कम अकड़ा हुश्रा. ..वायाँ हाथ श्राँखो 
के बराबर ऊँचा, ..बायाँ कन्धा जरा पीछे हटा हुआ. ..सिर 
ऊपर का उठा हुआ ...रृष्टि तीत्र...बढ़िए ..शरीर ढीक्षा न 
पड़ने पावे। मेरे डण्डे की चेथ पर चेट लगाइए। वार कीजिए | 
एक | दी !! एक !......। छल्लाँग पीछे की तरफ। वार 
करते समय आपके डण्डेका पहले चलना श्रावश्यक है ओर 
आपके शरीर का पीछे की तरफ हटा रहना जरूरी हे | 
भ्राओ्रे।,. .एक ! दे !!--। फिर वार कीजिए, बढ़िए । शरीर 
सीधा । बढ़िए। एक | दा !!...। पश्रवब उस तरफ से वार 
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कीजिए | सावधान! कदम तेज | हटिए--सावधान , . .सेठजी ' 
सावधान ( सावधान सावधान कहता दुआ जूरदें के तीन- 
चार हाथ जमा देता है | ) 

जूरदें--बरापर ! बापरे ! ' 

गायनाचाये--.आ्रप ता कमाल करत हैं | 

पट्रे का खिलाड़ी--मैं श्रापस पहले ही कह चुका 
कि संग्राम में विजय कंवल दा वातां पर निभर है (१) श्र 
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पर वार करना (२) श्र शत्रु के वार से अपने का बचाना । 
भ्रभी दा ही दिन हुए हैं, मेंने तकशास्त्र क॑ बल्ल से सिद्ध कर 
दिखाया था कि यदि आप शत्रु को तलवार को धार का 
अपने शरीर की रेखा क॑ साथ स्पश न करने देने की रीति का 
जानते दो ता आपका घायल देना असम्भव है । जरा सफाड 
के साथ कल्ताई का बाहर अथवा भीतर की ओर माड़ दिया 
और शत्र के तीत्र आघात से साफ बच गए ! 

जरदें--इस विधि क॑ भ्रनुसार ता कायर भी अपने 
शत्र का यमल्लोक भेजने में समथ होगा श्रौर उसका बाल तक 
बॉका न होगा | 

पट्रे का खिलाडा--ता इसमें क्‍या सन्देह है। क्‍या 
पट्र की करामात का शभ्रापन प्रत्यक्ष नहीं दखा ? 

जूरद--देखा है। 

पट्रे का खिलाड़ी--यही ता पट्रे की खूबी है । इसी से 
ग्राप जान सकते हैं कि देश और जाति क॑ लिए पढ़े का खेत 
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कितना लाभदायक है। आर नृत्य तथा गान जैसी निकम्मी 
समय नष्ट करनेत्राती कक्ला की अपन्ञा पट्टा कितने महत्त्व की 
वस्तु है। पढ़े का गोरव... 

नत्याचाय- ( बात काटऋर ) दें पहलवान साहिब ' 
नृत्य की आप निन्‍दा न करे । 

गायनाचाय--ओआओर गान की ऋदर करना सीग्व | 

पट्र का खिलाडही--मेरा श्रार तुम्हारी कन्ाओं को 
तुलना--क्या मूरग इकट्र दए हैं। 

गायनाचार्य --अ्राया है नवाबजादा कही से चल कर | 

नृत्याचाय--नवाबजादा क्या प्रा भंसा है | 

पट्रे का खिलाड़ो--मेर अच्छे नतक्राचाव्य ' ऐसा 
नाच नचाऊँगा कि उमर भर याद रखोरे आर यह देखा 
तानसन के दादा! वह खर गवाऊँगा जा आज तक कभी न 
सुना हा | 

नृतद्याचाये--जनाब मुठ्र साहिब ' ऐसा सबक सिस्‍्वा- 
ऊंगा कि जन्म भर न भूलाग । 


जरदें--( नृत्याचाये से ) क्या शामत गआाइ है जो पढ़े 
क॑ खिलाड़ो से लड़ाई ठानी हे । यह दाॉयें-बाँयें श्रागें पाछ 
सब तरफ से वार करता है। ओर कंबल तकं-विद्या के बल 
से शत्र का यमपुरी भेज देता है । 
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नृत्याचाये--मुझे ते उसके आगे-पीछे के वारां ओर 
तकं-शाखत्र पर हँसी आती हे । 

जूरदें--धीरे उस्ताद ! धीरे, 

पट्टे का खिलाड़ी--यह गुस्ताखी, छोटा मुँह ओर 
बड़ी बात ! 

जूरद--मास्टर साहिब ! 

नृत्याचाये --वाह ! कया आवाज है बडे गधे से भी 
बढ़कर है । 

जूरद--उस्तादजी ! 

पट्टे का खिलाड़ी--भ्रभी मजा चखा........ 

जूरद--शान्ति ! शान्ति !! 

नृत्याचाय--पेरे हाथ श्रभी नहों लगे | 

जूरद--बस काफी दो चुका | 

पट्टे का खिलाड़ो--ऐसी गत बनाऊँगा कि''**** 

जूरदें-- क्षमा करे।, क्षमा करो | 

नृत्याचाय--क्‍क्या कहूँ, वस तारे ही दिखाइ'*'* 

जूरदें--मैं हाथ जोड़ता हूँ । 

गायनाचाय--ठहरा जी! उसे बालने का शझर ते 
सिखाने दी | 

[ तीनों परस्पर लड़ते दें | 
जूरद--प्रभे |, .. जाने दे।, जाने दे। । 
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जूरदं--श्रजी प्रेफेसर साहिब श्राप ता बड़ अच्छे 
अवसर पर पधार हैं। श्राइए और इन रगड़ालुओं में शान्ति 
करवाइए, सन्धि का राज्य स्थापित कीजिए | 

प्रेफेस र--क्या हुआ ? सज्जनगण ' यह क्या 
भंगड़ा है ? 

जूरद--अपने-अपन पेश की स्तुति करते हुए दूसरों 
क॑ पेशे की निन्‍दा करने लगे। फिर एक दूसरे को बुरा- 
भला कहने लगे, फिर गाली-गलैज की नोबत आई, क्रोध को 
भ्राग प्रज्वलित हुई श्र मुष्टामुश्टि युद्ध होने लगा । 

प्रोफेसर---स ज्जनगण ! श्रवण कीजिए, इस काष्टा 
पयन्त आत्म-विस्मरण अनुचित है। क्रोध कदापि नहीं 
करना चाहिए। कया क्रोधक विषय में आपने भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र के सारगभित उपदेश का भ्रध्ययन नहीं किया ? 
क्रोध के भ्रावेश से बुद्धि भ्रष्ट हा जाती है। मनुष्यां ओर 
पशुओं में काई भेद नहीं रहता । पुरुष निरन्तर पशु समान 
हा जाता है। क्रोध सहदृश संसार में कोई उपद्रव नहीं, 
क्रोध सदृश कोई पअ्रन्य पाप नहीं--क्रोध: सवेदा त्याज्य: ' 
अत: क्रोध को त्याग देना चाहिए श्लार मनुष्य का पश्माचरणश 
सवेदा बुद्धि के श्राधीन रहना चाहिए | 
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नृत्याचाय--इसमें हमारा क्‍या दाष है। हम दानों 
का उसने घृणा की दृष्टि से दखा। में नत्यदेव का भक्त हुँ 
और मेरा मित्र गान-शाह्य का उपासक है। नृत्य और गान 
देानें की ही उसने निन्‍दा की | 

प्रोेफेस र--दुवंचनां से महान आत्माएँ मल्तिन नहीं 
हाती: उन पर किब्न्चिन्मात्र भी तसागुण का प्रभाव नहीं पड़ता। 
यदि कोई सूयये भगवान्‌ पर धूज्न फेंकना आरम्भ कर दे ता वह 
फेकनेवाले के ऊपर ही गिरती है। सखूय भगवान के प्रकाश 
की हानि नहीं होती | वे धूल की पहुँच से वहुत दर हैं | 
इसी प्रक्रार महान श्रात्मा कुवचनों की पहुँच से बहुत दर 
हती है। क्रोध, क्ररता तथा कृबचनों के लिए महापुरुषों का 
स्वश्रष्ठ उत्तर शान्ति और घंये है । 

पट्र का खिल्लाड़ी--आप जरा उन लागों की गुस्तास्वी 
देखिए कि अपने पेशों की मेर पेश से तुलना करने लगे । 

प्राफनर--ता क्या आपके क्रोधाविष्ट होने के लिए 
यह पयांप्र कारण था ? संसार में प्रशंसा तथ। प्रधानता की 
प्राप्ति क्राध से नहीं होती । परस्पर वाद-विवराद तथा निन्‍दा 
करने से कुछ विशेष गौरव नहीं मिलता। पुरुषों का जा 
उन्च तथा नीच पदवी मिल्लती है वह कंवनन्‍्त उनके ज्ञान तथा 
आचरण पर निभर है | 

नत्याचाय--पमेर विचार में ता नृत्य एक एसी कल्ना है 
कि इसका जितना भी सम्मान किया जाय. घ्राड़ा है | 
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गायनाचार्य--में कहता हूँ कि सृष्टि के श्रादि काल से 
लेकर अब तक प्रत्येक शताब्दी ने गान की उपासना की है | 

पट्रे का खिल्लाड़ी--मैं इन दोनों का पुकार कर कहता 
हूँ कि प्रस्नर-शब्त्र चल्लाने की विद्या संसार की सारा विद्याओं 
से श्रेप्तर है और अधिकतर आवश्यक है ' 

प्राफसर--ता फिर तच्वज्ञान का कान सा दर्जा है? मर 
सम्मुग् इस प्रकार अभिमान से वाताल्लाप करने से ज्ञात हाता 
है कि तुम तीनां ही बड़ मूख हा | यह कंवल्त तुम्हारा 
पाजीपन हैं जा तुम अपने-अपने पेशों का शात्त्र-विद्या कहने का 
साहस करते हेा।। इन पशां का ता सदव्यवहार का नाम 
भी नहीं दिया जा सकता । इनक असली नाम हें वाजीगरी . 
मिरासापना ओर कलजरपना ' 

पट्र का खिलाड़ी--यह आया फिल्लासफो का वजच्चा | 

गायनाचाय---पण्डा कहीं का ! 

नत्याचाय--चल्लता हो मंगते महात्राहझगा | 

प्राफसर--ठह रा हरामिओ्रे ( वचह्द उन पर टूट पडतः 
है शग्रेर तीनां मिलकर मुक्कों से उसकी खब गत बनाते हैं ) 

जरदें --अ्रजी ! प्रोफेसर साहिब ' 


प्रोफ्स र--दुष्ट , निशाचर !! राज्स 
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जुरद--.प्रोफेसर साहिब ! 
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पट्ट का खिलाड़ी--चूहें की प्ल्ञेग ! 

जूरद--साहिबान ! 

प्रोफेस र--निलज्न ! अधम !! 

जूरदें--प्रोफेसर साहिब ' 

नृद्याचाये--बड़े गधे की तोंद । 

जूरदें--साहिबान ' 

प्रोफेस र--गुण्डे मुस्टण्ड ! 

जूरद -प्रोफेसर साहिब ! 

गायनाचाये--शैतान की दुम ! 

जूरदं--साहिबान ! 

प्रोफिसतर--चार !' उचक्के !! गठकटे! कसाई '! 

[ परस्पर मारपीट करते हुए चारों 
बाहिर चले जाते हैं ] 

ज्रद--प्रोफेसर साहिब ! उस्तादजी !! मास्टर साहिब !! 

प्रोफेसर ! मास्टर | प्रोफसर ! उस्ताद! .. 

ओह. ..भ्रच्छा तो लड़ जाओ्रे, खूब जी खालकर मरा 
मारा | मैं क्‍या करूँ ! तुम्हें छुड़ान के लिए में अपने चोगे को 
ता खराब करने से रहा। श्रब ते उनक बीच में जाना भारी 
मूखता है। दा-चार मुक्के मेरे भी लग जायँंगे। शायद कई 
दिन तक बाहिर का पवित्र जल्ल-वायु भी उपत्तब्ध न हो । 
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[| कालर और नकटाई का ठीक करता हुआ 
प्रोफेसर प्रवेश करता हैं ] 

प्रोफेस र--अ्राओ।, भ्रव पठन-पाठन का आरम्भ करें | 

जूरदें--प्रोफेसर साहिब ! मुझे बहुत शाक्र है कि 
आपक इतने म॒ुकक्‍क लगे। 

प्रोफिस र--अजी यह ते कुछ भी नहीं, विद्वान लोग 
सहनशालत देते हैं। कालिदास की रीति का अनुकरण करते 
हुए उनके विरुद्ध मैं एक ऐसा प्रहसन लिखूँगा कि पढ़कर वे 
राया करंगे। चलो छाडा इस ऋगड़ का। अ्रच्छा, ता आप 
कान सा विषय पढ़ना चाद्ते हैं ? 

जुरदं--मैं ता सब विषयां का पढ़ना चाहता 
हूँ। मरी प्रबल इन्छा है कि जनता मुझे विद्वान कहे। मुझे 
दुःख है कि बालकपन में मेर माता-पिता ने मुझे बहुत सी 
विद्याएँ नहीं पढ़ाई ' 

प्रोफेसर--ये ता बड़े उच्च भाव हैं। “ज्ञानंन 
हीना; पशुभि: समाना:??। आपने श्रवण किया ? निस्सन्देह 
ग्राप संस्कृत ता जानते ही होंगे! 

जूरदें--जी हाँ, जानता शे हूँ। परन्तु आप ऐसी 
कल्पना करें कि मैं नहीं जानता । अच्छा ते श्रपने संस्कृत 
त्राक्य का श्रथे समझा दीजिए | 
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प्रोफेतर--इस का श्रथ यह है कि ज्ञान के बिना 
युरूप पशु के समान होते हैं 

जुरदैं--यह संम्कृत सच्ची है | 

प्रोफनर--आपकने प्रक्रति के नियमां तथा विज्ञानों 
कई बड़-बढ़ तत्त्तां का ता श्रध्ययन किया होगा | 

जरद--जी हां, मुझे हस्ताक्षर करना पश्राता हें, थाड़ा 
वहुत लिख-पढ़ भो लता हूँ | 

प्राफेस र--ता क्रपाकर बतज्लाइए कि आप कानसी पुस्तक 
आरम्म करना चाहते हें। क्‍या आप नन्‍्याय-इशन पढ़ना 
चाहते हैं? 

जरद--न्याय ! न्याय किसे कइ्टत हैं ? 

प्राफेस र--न्याय उस विद्या का नाम हं जिसक द्वारा 
आत्मारूपा गुणा क तान गुणा का ज्ञान ड्राता ह# ' 

जुरदें--कान से तीन गुण ! 

प्रोफनर--प्रथम ' द्वितीय ! ! दतीय - '' प्रथम 
प्रकृति के निद्य नियमें के अनुसार विधिपूर्वक विचार करना ! 
द्वितीय श्रनुमान इत्यादि प्रमाणां के अनुसार विधिपृवेक 
परीक्षा करना ! तृतीय भिन्न भिन्न रूप उदाहरण द्वारा विधि- 
पृवेक यथायाग्य परिशाम निकालना जैसे प्रथ्वी, जलन. वायु, 
आकाश आदि | 

जुरद-ऋस शुप्क शब्द भरे पड़े हैं। यह न्याय ता 
मर मन का नहों भाता ' काइ मजेदार विद्या पढ़ाइंए | 
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प्राफंसर---ते। क्या आप यागदशन पढ़ना चाहते हैं ? 

जूरदे--याभदशन ! 

प्रोफेस र--जी हॉ योगदशन । 

जुरद--यागदशन से क्‍या शिक्षा मिलती है ? 

प्राफेसर--यह माक्ष का माग बताता है--प्राणिआओओं 
का भ्रपनी इन्ट्रिश्नाँ वश करने की विधि सिखल्ताता है आर 

जग्द--नहीं-नहीं, छाडा यागदशन को ! शतान की 
नरह मेर रक्त में भी क्राध भरा हुआ है। काई भी याग ऐसा 
नहीं जा चिरकाल तक मेरे क्रीधव का राक सके। मरी ता 
यह इच्छा है कि किसी-किसी समय खूब क्रोध किया करू। 
जाल पीला हुआ करू । 

प्रोफेस र---)। कया आप प्राकृत विज्ञान पढ़ना 


जग्दं--यह प्राकृत विज्ञान कानसा राग श्रत्नापता है? 

प्रेफसर--प्राक्ृत विज्ञान वह विद्या है जिसक द्वारा 
प्रकृति क नित्य नियमां को शिक्षा मिल्षती हे। यह प्राकृत 
पदार्थों क॑ स्वभाव तथा गुणां के खेालकर वशेन करता है-- 
पञ्चभूत वास्तव में क्‍या हैं ? वे किस प्रकार भ्रपनी-अपनी 
ग्रवस्था तथा रूप का धारण करते हैं ? धातु, द्रव्य, पापाण, 
अपधि तथा प्राणिश्रों की बनावट का इतिहास क्‍या है? 
टुमदार सितार, इन्द्र-धनुष, सगतृधष्या, जल, सियार, विजली, 
गरजञ, वृष्टि, बरफ, ओला, अ्राँधी, बगोले तथा भेवर किस प्रकार 
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बनते हैं श्रार किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव होता है, इन सब 
प्रश्नों का उत्तर देता है| 

ज्रदें--यह ते श्राग-बगेले, आँधी श्र भँवरों से भरा 
पड़ा है । 

प्रोफेसर-- ते फिर में आपकी क्‍या पढ़ाऊँ ? 

जूरदें--आप मुझे सुन्दर अक्षर लिखना सिखाइए । 

प्रोफिसत र--बचहुत खूब । श्राप लिखिए | 

जूरदें-- इस के पश्चात्‌ श्राप मुझे पत्रा तथा जंत्री पढ़ना 
सिखाइए । में जानना चाहता हूँ कि शुक्ु पक्ष कब होता है 
आर कृष्ण पक्त कब | 

प्रोफिसर-- यही सही | इस कामना की सिद्धि के 
लिए आपको परिश्रम करना हाोगा। वैज्ञानिक नियमों के 
अ्रनुसार अध्ययन करने के लिए विषय के स्वाभाविक विभागों 
तथा क्रम का अ्रनुकरण करना होगा। सबसे पहले वर्ण- 
माला के श्रक्तर, उनका खभाव, उनके भेद तथा उच्चारण की 
रीति का ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए। मैं वशमाला कं 
आदि अक्षर से ही आपको शिक्षा आरम्भ करने छगा हूँ | 
आप ध्यान देकर श्रवण कीजिए । वशमाज्ता दा विभागां में 
विभक्त हे । एकका नाम स्वर है। स्वर इसलिए कहते हैं कि 
उनसे नाद उत्पन्न होता है। दूसर विभाग का नाम व्यखन 
है। व्यखन इसलिए कदते हैं कि उनका उच्चारण कंवल म्वर 
द्वारा ही हो सकता हे। वे नाद की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाश्रों 
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का कंवल रज्जन कर देते हैं। वर्णोमा्षा में पाँच ख्र होते 
हैं अ, ए, इ, ओ, उ । 

जूरदें--मैं कान लगाकर सुन रहा हूं । 

प्रोफम र--मुख का भले प्रकार खालने से अर का 
उच्चा रग चध्वाता हे । 

जरदें-अ, अ हाँ । 

प्राफतर--जब जिट्ठहा ताल्ू की आर ऊपर का उठती 
है तत्र ए का उच्चारण होता हैं। अ,ए। 

जरद-- अ, ए. अर, ए, ओह ! यह कैसी विचित्र वात है । 

प्रोफत र--अब इ का उच्चारण सुनिए । जब जिद्दा 
जबड़ां की तरफ आगे का बढ़ती है श्रार मुख के काने पीछे कानों 
की तरफ हटते हैं तब इ का उनन्‍्चारण होता है। आ,ए,इ. 

जरद--अ, ए, इ, इ, इ, इ, सत्य है। इस विद्याकी 
जय हा । 

प्रोफेस र--जत्च दानां जबड़ खुलते हैं आर द्वोठों के काने 
परस्पर मिलते हैं तब आओ का उच्चारण होता हे। ओ--- 

जूरदं--ग्रे।, ओे, ओ आपका कहना सत्य है। आओ. 
आह ' यह बड़ा विचित्र विज्ञान है जो मैं सीख रहा हूँ । 

प्रोफेस र--खुला हुआ मुख एक छोटे से गाोलाकार के 
समान है जाता है जेसे <> | 

जूरदैं--ओरे।, झो बहुत साफ | हर, ए, ३, ओ, ३, ओे। 
क्या अद्धू त विद्या है। मुझे ते अ्चम्भा आता है | 
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प्रोफेस र--जब दाँतें की पंक्ति एक दूसरे की ओर भुक 
ज़ाय, परस्पर मिले नहीं; होंठ बाहिर की श्रोर फैल जायेँ श्रै।र 
एक दूसरे क॑ साथ स्पश किए बिना समीप आ्राजाय्य तब उ 
का उच्चारण होता है । 

ज्रदें--ड, उ कया कहना है! मुर्के शोक हे कि इन 
अद्भुत बातों के ज्ञान की प्राप्ति क॑ लिए मैंने इस प्रौढ़ अवस्था 
में पढ़ना आ्रारम्भ किया। हे परमेश्वर ! कया अच्छा होता कि 
बालकपन से ही मैंने यह सब सीखा होता । 

प्रोफसर--जब आप उ का उच्चारण करते हैं तत्र भ्रापके 
दानां होंठ वाहर की तरफ फैल जाते हैं मानां आप किसी पर 
मुंह बना रहे हैं। इससे यह परिणाम निकल्ला कि जबत्र 
आप किसी का उपहास करने के लिए मुंह बनाना चाहें तब 
आपके लिए उ का उच्चारण करना पय्याप्र है | 

जूरदें--कैसा गूढ़ रहस्य है! मुझे ता शब्द शब्द पर 
विम्मय हाता हे | 


ण् हू न्‍ी 


प्रीफेस र--व्य जनों के उच्चारण की रीति किस प्रकार 
है, यह हम कल्ल पर छाड़ते हैं । 

जूरदें--ते क्‍या ऐसी भ्रदूभुत, विचित्र पैर विम्मयो- 
त्पादक आर भी बात हैं? 

प्रोफिसर--निस्सन्देह । उदाहरण के तार पर जिद्दा का 
दन्त-पंक्ति के विरुद्ध मटका देन से दका उच्चारण होता है | द । 
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जूरदें--द, द, द यथाथ है। कैसा मनाहर उपदेश हैं । 
प्रोफेस र---ऊपर वाली दन्त-पंक्ति का नीचे के होंठ पर 
दवाने से फ का उच्चारण होता है । फ। 

जूरदें--फ, फ यह भी सत्य हैं। मुझे अपन माता- 
पिता पर क्रोध आता है । 

प्रोेफेत र--र के उच्चारण को रीति इस प्रकार है । जब 
जिंदा का सिरा ताल्ू से जा मित्षता है आर श्वास द्वारा वाहिर 
निकलती हुई वायु-धारा के साथ जोर से टकरा कर हट जाता है 
आर काँपता हुआ फिर झ्पने पृ्वे स्थान पर आ जाता है तब 
र का प्रादुर्भाव होता है । 

जुरद--र, र, र, र, र, र र, ठोक; आप बड़ चतुर 
हैं। मैंनेता यां ही समय नष्ट किया है। र,र,र | 

प्राफिस र--यह सब विचित्र वातें में श्रापका क्रमश: 
खालकर समभ्राऊँगा। 

जूरदें--श्राप जरा मुझ पर कृपा करें। बस यही अापसे 
मेरी प्राथना है। शअश्रब मैं आपका एक गुप्त रहस्य का भेद 
बतलाने क्ञगा हूँ । एक राव की पुत्री ने मरे मन का सोह लिया 
है। उस प्रियतमा के कामल चरणों में समपित करने योग्य 
एक छोटा सा पत्र लिखने में आप मेरी सहायता करें | 

प्रोफेसर-- श्रवश्यमेत्र, हृदय से उद्यत हूँ । 

जूरदं--पत्र का विषय खट्डागर रस में रेंगा हुआ हो । 
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प्रोफेस र-- ऐसा ही होना चाहिए। ते क्‍या आप 
ग्रपन भावों का पद में प्रकट करना चाहते हैं 

ज्रदें--नहीं मुझे पद्म पसन्द नहीं । 

प्रोफेस र-- ते आप कंवल गद्य में ही लिखना चाहत में ९ 

जूरदें--न। नतो मैं गद्य चाहता हूँ न पद्म । 

प्रोफेस र--परन्तु गद्य या पद्म हाना आवश्यक है ! 

जूरद-- क्या कारण ? 

प्रोफेसन र-- कारण सेठ जी ' यह कि लिखने की कवलल 
दे। ही रीतिश्रों हैं, एक गद्य और दूसरी पद्म । 

ज्रदें--गद्य और पद्म दे ही रीतिआं हैं ' 

प्रोफेस र--इन दानां से भिन्न और काइई रीति नहीं है । 
जो गद्य नही वह पद्म है और जो पद्म नहीं बद्द गद्य हे | 

ज्रदें--किन्तु वार्तालाप काह में किया जाता है ? 

प्रेफेस र--गगद्य में । 

जरद--क्या ? जब मैं कहता हूँ “निकाल, मेर मौज ले 
ग्रा । मेरी टापी का त्रश से साफ कर दे? ता यह गग्य है ? 

प्रफस र--जी हाँ, यह गद्म है । 

ज्रदं--अहह ! हे प्रभु, तु धन्य है, में बिना जाने 
चालीस बरस से गद्य बालता आरा रहा हैँ। प्राफेसर साहब 
मैं आ्रापका संसार में सबसे अधिक क्तज्ञ हूँ **अ्रच्छा ता मैं 
पत्र में यह लिखना चाहता हूँ “प्रिय गाजपुत्री, आपके सुन्दर 
नेत्र मुर्के प्रेम से मारे डालते हैं |” मेरी इच्छा है कि श्राप 
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इस वाक्य को इस प्रकार मोड़ दे कि यह एक मनाहर 
लेख बन जावे । 

प्रोफेसर--अआ्राप लिखें कि आापक रसीले नयनों के प्रम- 
बाणों ने मरे हृदय का वींध बोध कर छलनी बना दिया है। श्रापकी 
मनमे।हिनी मूति का म्मरण मुझे व्याकुल बनाए रखता है । न 
रात को नॉँंद आती है न दिन का चेन मिह्तता है। मेरो... 

जरदें--नहीं नहीं में यह नहीं चाहता। मैं ता वस 
वही लिग्वना चाहता हूँ जा मैंने आपसे कहा “प्रिय राज- 
पुत्री ' आपके सुन्दर नेत्र मुझे प्रेम से मारे डालत हैं ।! 

प्रंफसर--किन्तु पद-रचना थोड़ी सी श्रधिक होनी 
चाहिए । 

जूरद--नही, में आपसे कह चुका हें कि इन शब्दों क 
ग्रतिरिक्त एक भ्रक्षर भी भ्रधिक न लिखूगा । श्राप इन शब्दां 
का ही इस ढंग से जाड़ दे कि यथायाग्य क्रम बन जाय | 
कृपा कर यह बतल्लाइए कि इस वाक्य का किस-किस ढंग से 
लिखा जा सकता है 

प्रोफेस र--एक ते ढेंग वह है जिसमें आपने लिया है-- 
'प्रिय राजपुत्री आ्रापक सुन्दर नेत्र मुझे प्रेम से मारे डालते हैं?। 
दूसरा इस प्रकार है 'मुझे प्रेम से मारे डालते हैं प्रिय राजपुत्रो 
ध्रपक सुन्दर नेत्र'। तोसरा यह हे आपक सुन्दर नंत्र 
मुझे मारे डालते हैं प्रिय राजपुत्री प्रेम से! । चोथा यों कहिए 
“मारे डालते हैं आपके सुन्दर नेत्र प्रिय राजपुतन्री मुझ्क प्रम 
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से । अथवा इस तरह से “डालते हैं मार नेत्र श्रापक सुन्दर 
पुत्री प्रिय राज प्रेम मुझे से | 

जूरदें--परन्तु सबसे अ्रच्छी विधि कान सी हैं ? 

प्रोफिस र--बही जिसका श्रापने प्रयाग किया है। प्रिय 
राजपुत्री इत्यादि । 

ज्रदें--यद्यपि मैंने कभी पाठशाल्ला म॑ शिक्षा नहीं 
पाई ते भी आप देखिए कि मैंने कट बिना किसी प्रयत्न के 
ऐसा वाक्य लिगख्य दिया । और वह भी सबसे अ्रच्छी विधि 
मे! यह मेरा पत्र लिखने का पहला प्रवसर है। पहले 
ही अवसर पर, बिना किसी सहायता के, एकदम ऐसा सुन्दर 
लेख लिख दिया | मैं भ्रापका बहुत धन्यवाद करता हैँ । 
मेरी आपसे प्राथना है कि कल्ल आप शीघ्र ही पधारें। 

प्रोफिस र--श्रापका प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । 

[ जाता है 

जूरद--(अपन नौकर से) अ्रर सन्‍्तू ! मेरी पोशाक 
अभी तक नहीं आइ ? 

नाकर--जी नहीं, अभी तक ता नहीं श्राई | 

जूरदें--मैं आज बहुत व्यग्र हूँ। मुझे किच्चित्‌मात्र 
भी झह्रवकाश नहीं है: अभी मुझे हज़ारां काम करने हैं | 
इस पर भी यह दरजी का त्रच्चा मुझसे प्रतीक्षा करवा रहा है । 
मुझे अब उस पर क्रोध चढ़ रहा है। परमात्मा करे, इस 
दरजी का चार महीने का बुखार घर दवाबे । हे यम के दूते ! 
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इस दरजी का पकड़कर नरक की प्रचण्ड आग में डालिगा । 
इस दरजी का चार गिल्टिश्रांवाली प्तेग की त्रीमारी क्लगा- 
इओ | मैं अव कभी इस दरजी का काई काम न दूगा। 
इस हरामजादे दरजी का, इस नमकहराम दरजी का, इस 
दरजी के कुत्ते को, इस चाण्डाल्न का, इस पा...... 


| दरजी प्रवेश करता है ] 

अहा ' शुभ आझ्रागसन !' आप तशरोीफ का टाकरा 
ले आए !' मुझे अभी आप पर क्रोध आने लगा था | 

दर्जी---इस से पहले आना अ्रसम्भव था। आप 
की पाशाक पर बीस कारीगर काम कर रहे थे ता भी तेयार 
न हुई । 

ज्रद--आ्रपने जे। रेशमी मोजे भेजे हैं वे इतने तंग 
हैं कि सहस््र वार प्रयत्न करने पर भी न चढ़े । अब ता उनमे 
दे। बह-बड़े सुराख हा गए हैं । 

दरजी--रंशमी मेजे ऐसे हा तंग हुआ करते हैं । 

जूरदें---आपने जो बूट बनवाकर भेजा है वह मेरे 
पाँव का बंतरह काटता है । 





दरजी--नही सेठजी ! ऐसा न कहना चाहिए | 
ज्रें--क्या ? ऐसा न कहना चाहिए ' 


दरजी--भ्रजी वह ता बढ़िया बूट है। भल्नला वह 
कैसे काट सकता है ! 


श््र वनिया चल्ता नवाब की चाल 


जूरदें--मैं कहता हूँ, वह काटता है। मेरी एड़ो में 
यह घाव भी हा गया है । 

दरजी--भला कहीं ऐसा बढ़िया बूट भी काटा करता 
है! ऐसे बढ़िया बूट का काटना बिल्कुल श्रसम्भव हैं। यह 
ते आपका खयाल है । 

जूरें--भई वाह ! क्‍या खूब दल्लील है। मंरा 
खयाल इसलिए है कि जब वह काटता है तब मर पाँवों में दद 
होता है। यह देखा, छाले पड़ गए हैं। क्‍या ये भी खयाल 
से ही पेदा हुए हैं ? 

दरजी--यह देखिए सेठजी ! कैसा खूत्रसुरत ल्िबास 
है। यह दरबारी पाशाक है। रइस लाग इस पाशाक के 
पहन कर दरबार मे जाया करते हैं। मैने इसक तेयार 
करने में बड़ी मेहनत की है। अपने नमूने का यह एक ही 
लिवास है। काल्ला कपड़ा लगाए बिना ऐसी नफोस ओर 
दिल्ल लुभानवाल्ली पाशाक का तेयार कर देना मेरा ही काम 
है। चतुर से चतुर दरजी भी यदि छः: दफा भक मारे त्ता 
ऐसी पाशाक न बना सकें | 

जूरें--हैं यह क्‍या! आपने ये फूल उल्लटे क्‍यों 
निकलवाए हैं ? 

दरजी--आपने मुझसे कहा नहीं कि श्राप सीध 
निकलवाना चाहते हैं। 

जूरद--क्या इसक कहने की फोई श्रावश्यकता थी ? 


जे 
दर 
हें 
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दरजी-- जी हाँ, सच पूछिए ते सभी बड़ ज्ञाग उनका 
उल्लटा निकलवात हैं । 

जूरदें--क््या रईस लेग उन्हें उल्तटा निकलवाते हैं ? 

दरजी--जी हाँ । 

ज्रदें--ता खेर, ऐसे ही रहने दा । 

दरजी--यदि आप चाहें तो मैं उनका सीधा निक- 
त्ववा दूगा। 

जूरदं--नहीं नहीं, काइ आ्रावश्यकता नहीं । 

दरजी--वबस , आपक हुकम की देर हे । 

जूरदें--नहीं, में कहता हैँ कि आपने बहुत अच्छा 
किया है जा फूलों का उल्लटा निकक्षवाया । ता यह पाशाक 
मुझे सजती है ? 

दरजी--वाह साहिब! खूब सवाल किया | में छाती 
ठाककर कहता हैँ थ्रीर शत लगाता हूँ कि यदि काइ चित्र- 
कार भी शभ्रपन चित्र में इस प्रकार का नफीस ल्िवास आपक 
जिस्म पर इस खूबी से बेठा दे ता में आपस एक कोड़ो 
न लू। मेर यहां एक शागिद है। फुल्कारी निकालने में उसका 
सानी कम से कम इस संसार म॑ ते दिखाई नहीं देता | 
मेरा दूसरा शागिद बखिया करने में बस श्रपनी मिसाल 
भाप ही हे | 

जूरदें--फुन्द श्लौर किनारी तो ठीक लगाई है न ! 

दरजी--सारा काम फस्ट क्लास हे | 


१७ बनिया चल्ता नवाब की चाल 


ज्रदें--( दरजी के कपड़ों को देखकर ) हा ता दरजी 
साहिब ' यह झ्ापने अपनी पाशाक ता मेर कपड़ में से जड़ाइ है। 
यह ता मेरे पिछले सुट का कपड़ा हे। में इसे खूब पहचानता हैं। 

दरजी--सेठजी, आपका कपड़ा ऐसा श्रच्छा था कि 
उसमें से एक सूट अपने लिए बनाये विना मुझसे न रहा गया | 

जूरदें--ते। इसका यह मतलब थाड़ ही है कि आप 
मेर कपड़ मे से आधा उड़ा लिया कर | 

दरजी--अच्छा ता अब पाशाक पहनिएगा !? 

ज्रें--हाँ, लाओ। पकड़ाओ मु । 

दरजी-- जरा ठहरिए, इस किसैस के लिबास का साधा- 
रण तार पर पहनना ठीक नहीं, में अपने शागिदों का साथ लाया 
हूँ। वे राग क॑ साथ खूब सज-धज से आपको पहनाएँगे । 
अर लड़का, तुम यहाँ चले आओ । | सेठजी का ठीक-ठीक 
लिबरास पहनाओ जेसे तुम रइईसों का पहनाया करते हा । 

| अनक प्रकार की कलाबाजिओं करते हुए चार टड़के प्रवेश 
करते हैं आर जूरद का लिबास पहनाते हैं ] 

एक लड़का--जगत्‌ क॑ संठ! कुछ दरजी के लड़कां 
का भी मिल जाय | 

ज्रदैं--मुर्झे तुमने क्या कहा ? 

लड़का---जगत्‌ के सेठ । 

जूरद--हूँ ! 'जगनसेठ?, लो यह हे रइस लोगों का 
पाशाक पहनाने का इनास ! यदि तुम बनिए जोगोां को 
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पाशाक्र पहनाने जाओगे ता काोड़ी न मिलेगी । हहूँ! 'जग- 
त्सेठ'.... . ठहरा, ले यह जगत्सेठ कहने के लिए । 

सब ल०--राजा साहिव ! हम भ्रापका बहुत धन्य- 
बाद करत हैं । 

जरदे-- राजा साहिब! ओह !...... राजा साहिब! 

हरा, मर अ्रच्छ लड़का । राजा साहिब? कहने के लिए तुम्हे 

कुछ मिलना चाहिए। यह काइ छाटा-माटा शब्द ता है ही 
नही... राजा साहिब! ओ्रेह !... ...यह ला “राजा खाहित्र' 
तुम्हें इनाम दते हैं । 

लद॒क--महाराज! आपकी बदालत हम भ्राज मौज 
करंग | 


भग्रभी मत जाआ। ( भ्रपन आपका ) यदि ये “महाराजाधिराजः 
तक पहुँने ता मरी थ्रेली खाली हा जायगी। ( लड़कां से ) ला 
यह “महाराज” तुम्हें देत हैं । 

लड़क--महाराज ! हम बड़ अदव से आपका धन्‍न्य- 
वाद दते हैं आर पझ्रापका सल्लाम करत हैं | 

ज्रदं--खेर, यह भी श्रच्छा हुआ कि ये 'महाराज!' 
से श्रागे नहीं बढ़े । मैं ता इन्हें सब कुछ दने का तेयार था | 

| दरजी के लड़के बहुत इनाम पाने की खुशी से खूब उछुलते- 
कृदते हैं फिर नाचने ढगते हैं ] 

जवनिका पतन 


के नस्ल 
तृतीय अड । 
पहला द्श्य । 
जूरदें--( नोकरों से ) तुम दानां मेरे साथ आओ | 
में बाजार इसलिए जा रहा हूँ कि लोग मेरी पेशाक को देखें। 
खबरदार, मेरे पीछे पीछे चलना और वहुत दूर न रह जाना 
ताकि लाग जान लें कि तुम दानों मेरे नाकर हा । 
नोकर--जी, बहुत श्रच्छा । 
जुरद--अ्रच्छा ता निकाल का बुल्ला ता | उससे कुछ 


च् ० * न्‌ न 
कहना हे । (नाकर जाने लगता है ) श्रर ठहर. वह ते स्वयं 
ही आ रही हे ! 





टूसरा दृश्य । 
जृग्दें--निकोल ' 

निकाल--जी | 

जूरदें---कान लगाकर सुन । 
निकाल--ही, ही, ही, ही, ही । 
जूरदें--श्ररी ! तू क्‍यों हँसती है ? 
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निकाल--ही, द्वी, ही, ही, ही ! 

ज्रदं--इस रंडिआ का क्या हा गया है ' 

निकाल--ही , ही, ही, वाह! खूब बने हा. ही, हैं 

जर द-क्या कहा ? 

निकाकज्न--( साँस छ्ती हुई ) श्राफ ! भगवान ' ( फिर 
खिलखिला कर हस पड़ती ह ) ही, ही, ही, 

जरदें-( क्रोध से ) श्ररी तू क्‍या मुंह फाड़ रही हैं ! 
ता तू मेरी ही हंसी उड़ाएगी ? 

निकाल--नहीं संठजी' आपकी हंसी उड़ाने मे मु 
बहत ही रज्ज हागा ( फिर जोर से कहकहा मारतीो है ) ही 
ही, ही. ही | 

जरद--जो तू इस हेंसी का नहीं राकंगी ता मैं तेरी 
नाक काट लगा । 

निकाल--संठजी ! हंसी राक नहा रुकती। ही, 


ज्ञ प नहा रहगा ९ 

निकाल--सेठजी ! क्षमा करना, आपने ऐसा स्वॉग भर! 
है कि मुझसे चुप नहीं रहा जाता -ही, ही. ही, ही .... . . 

जुरदैं--श्रा गुस्ताख ! 

निकाल--इस पोशाक में श्राप बहत ही विचित्र लगते 
तह हा हो 

जरद--तेरी ऐसी गत-- 
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निकाल--सेठजी ! मैं हाथ जोड़ती हँ--( फिर हँस 
पड़ती है ) ही, ही, ही... ... 

जूरदैं--अच्छा अबकी दफा हँस । अ्रपनी कसम, 
ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि सार दाँत बाहर निक्र॒ल् पड़ेंगे । 

निकाज्ल--जेसी आपकी आज्ञा, में अब बिलकुल 
नहेँसेंगो । 

जूरदें---अ्रच्छा ता सफाई खूब-- 

निकाज--( हंस पड़ती है ) हो, हो, हो. ..... 

ज्रदें--मं देखेंगा कि तू किस प्रकार सफाई...... 

निकाल--हों , ही, हो । 

ज्रदें--में कहता हूँ कि कमरा बिल्कुल साफ हा ! 

निकाल्च--हो, हो, हो | 

जरदें---फिर उसी तरह ' 

निकाल--सेठजी ! जितना आपके जी मे शभ्रावे, मारा 
किन्तु मुझे हसने से मत राका। मेरे लिए मार खाना अच्छा 
होगा। ही, ही, दी-- 

ज्रदें---अब मर क्रोध का पारा चढ़ने क्वगा । 

निकाल--यदि आप मु्े हसने देंगे ता श्रापको वड़ो 
कृपा होगी | ही, हो, ही | 

जुरद--जो एक बेर मेरा हाथ उठा ता खेर... 

निकाल--सेठजी . जा हँसी गाकूँगी तो में मर 
जाऊंगी। हो, ही, ही... 
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जृरदें--क््या संसार में तर जैसी काई प्रौर भी 
निलज्ज नकटी है ! मेरी श्राज्ञा तो मानती नहीं आर बेहया 
सामने खड़ो मुक ही पर हेंस रही है । 

निकाज्द--पेठजी (--ता आप मुझसे क्‍या करवाना 
चाहत हैं ? 

जुरदें--क््या तू भ्रब॒ तक साई हुई हैं! चल, हट, 
दूर हो । आज कुछ मित्र श्रावेंग घर का खूब साफ कर | 

निकाज्--ज्ञी जिए, मेरा हसना खय॑ ही बन्द हा गया। 
भ्रापक मित्र इतना उत्पात मचाते हैं कि उनका नाम लेना हो 
मुझे रुलाने के लिए काफी है। 

जूरद--ता कया तेरो खातिर मैं अपने घर-द्वार का 
बन्द करदू ? 

निकाल--ऋम से कम कुछ विशेष पुरुषों के लिए ता 
आपका अ्रवश्य ही ऐसा करना चाहिए ; 





तोसरा दृश्य । 
[ श्रीमती जूरदे' प्रवेश करती हैं | 
श्रोमती जूरदें--अहा हा! यहाँ ता कुछ विचित्र लीला 
हैे। रही है। मेरे प्राशप्यार पति, यह क्या तमाशा हा रहा 
है? आपकी ये बेहदगिश्माँ सब लोगों क॑ मनारखन का 
साधन बन रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार का 
प्रत्येक क्षण हंसाना ही आ्रापके जीवन का उद्देश बन चुक्रा है । 
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ज्रदे--मेरी प्राणप्यारी ! जो लोग मुझ पर हेंसते हैं 
वे निलेज्ज आर पाजी हैं; मूख और बुद्धिहीन हैं । 

श्रीमती जूरदें--ठीक है, उन्हें इस घड़ी की प्रतीक्षा 
करने का ग्रावश्यकता न थी। चिरकाल से श्रापक रहने-स हने 
का ठेंग सार नगर का प्रहसन बना हुश्रा है | 

जरद--क्रपा कर यह ता बतल्लाइए कि ये ल्ाग किस 
श्रेणी के हैं । 

श्रीमती जूरद--ये लोग उस श्रेणी क॑ हैं जिस श्रणी 
म॑ बुद्धि है, औ्रार जा तुमसे अधिक चतुर हैं। तुम्हारे 
जीवन व्यतीत करने की शेली पर मु लज्जा पश्राती है । में नहीं 
जानती कि यह तुम्हारा घर है अथवा काई रह्कभूमि । प्राय: 
कहा जाता है कि यहाँ हर रात दिवाली आर हर दिन हाली 
मनाई जाती है। सूख्ये भगवान्‌ अभी उदय भी नहीं हो पाते 
कि वीणा, मदडु', मिरासी ओर भाँड़ों का ताँता बंध जाता हें; 
सारे पड़ोस क॑ विश्राम का भट्ट हाता है । 

निकाल्त--संठानीजी ठीक कद्ठती हैं | प॒रुषों की इतनी 
भीड़ यहाँ आती हैं कि घर का साफ रखना असम्भव है| गया 
है। वे मित्र, जिनका आप यहाँ बुलाते हैं, नगर के काने-काने 
से कीचड़ समंट लात हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कंवल 
कीचड़ समेट-समेंटकर यहाँ ल्ञाने के लिए ही इन लोगां क जूत 
बने हैं। आपके उस्ताद लाग फशे का ऐसा गन्दा कर देते हैं 
कि रगड़ते रगढ़त मेरी टटरी भी गरल्नी हा गद है । 


तृतीय शभ्रद्ढ २०९ 


ज्रदं--यह निकाल, जो हमारी दासी हैं, एक गाँव 
की रहनेवाली है किन्तु ऐसी बातें बनाती है जेसे कोई 
पटरानी हो। | 

श्रीमती ज्रदैं--निकाल सच कहती दै । वह तुमसे 
ग्रधिक समझदार हे । अ्रच्छा मुझे यह ते बताओ कि 
तुम्हें इस उमर में नृत्य के प्रध्यापक की कया शआरवश्यकता है ? 

निकाल---औ,रर उस पट्रे के खिलाड़ी की ? उसकं 
पैर क्‍या हैं पत्थर की शित्षा हैं। जब वह आजाता है तब 
सारा घर हिलने लग जाता है। ऐसा अनुभव होता है कि 
छत बस गिरने का ही है । 

जुरदं--चुप, चुड़ेल । 

श्रोमतो जूरदें-- अब बुढ़ाप मं आप नाचना सीखेंग 
चलता ता आपसे जाता नहीं । टाँगें आपकी लड़खड़ाती हैं । 
पग-पग पर ता ठाकर खाते हैं आर चले हैं नाचने । 





निकाल--ओऔरर पढ़ा भी ता खलना श्रारम्भ किया है। 
क्या किसी का प्राण-घात करने का निश्चय किया है ? 

जूरदैं--बस चुप । तुम दोनों मुख हे। । इन अदभुत 
कलाओं के गुरण्णां से शअ्रनभिज्ञ हो । 

श्रोमती जूरदें--जो तुम्हें करना चाहिए वह ते तुम 
करते नही; ल्यूसील अब सयानी दो गई है, उसके विवाह की 
कुछ चिन्ता ऋरनी चाहिए। 

१३ 


२०२ वनिया चल्ता नवात्र की चाक्न 


जूरदें---जब कोई श्रच्छा वर मिलेगा तब उसके विवाह 
का भी विचार किया जायगा। इस समय तो मुझे नाना 
प्रकार की कल्लाओं क॑ सीखने की चिन्ता लगी हुई है । 

निकाध्व--पेठानीजी ! सबक पढ़ाने के लिए आज एक 
प्रोफेसर भी नियत किया गया है। जो कमी थी वह 
पुरी हो गई । 

जूरदें---ते पढ़ने में भी कुछ दोष है ? मेरी अ्रभिलाषा 
विद्या-उपलब्ध करने की है। सुशिक्षित पुरुषों की सभा में 
सिद्धान्तों पर शाख्त्राथे करने का जी चाहता है। 

श्रीमती जूरदें--ते। आप बगल में बस्ता दबाकर स्कूल में 
क्यां नहीं जाया करते ? तुम्हारी अवस्था में यह बहुत ही 
शोभा देगा । 

जूरद--क्या हरज है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
यदि बस्ता बाँघकर स्कूल भी जाना पड़े तो मुख रहने को अपेक्षा 
सहस्र गुणा श्रेष्ठतर है । 

निकाल---ऋम से कम श्रापको टाँगों के लिए तो 
श्रेयस्कर होगा। 

जुरदें---निस्सन्देह । 

श्रीमती जूरदें--हाँ ठीक है! इन मिरासिश्रों तथा भाँड़ों 
के बिना व्यवहार का चलना अ्रमम्भव है। 

जूरदे--ते तुम्हें इस बात की खत्रर न थी । तुम दोनों 
की बातचीत मूर्खो' के संवाद के समान है। मुझे तुम्हारी 


तृतीय अडू २०३ 


मूखता पर लज्जा आती है। ( श्रीमती जूरदेंसे ) मल्ला 
उदाहरण के तार पर बतलाभ्रो तो, तुमने जो कुछ अभी 
कहा है वह क्‍या हे? 

श्रीमती जूरदं--में जानती हूँ, जे। कुछ मैंने कहा ह ठाक 
कहा है ओर तुम्हें श्रपने आचरण में परिवर्तन करना चाहिए | 

जूरठ--नहीं, मेरा तात्पये यह नहीं है । में पूछता हैं 
कि ये वाक्य जा अभी तुम्हारे मुखारविन्द से निकले हें, 
क्या हैं ९ 

श्रोमती जरदं--ये वाक्य हैं जे गुणों से भरे हुए हैं । 
तुम्हारा आचरण उनसे खाली है। 

ज्रदें--नहीं, में यह नहीं पूछता । जब हम बाताल्ाप 
करते हैं तब क्‍या बोलते हैं ? भत्ता जो कुछ मैंने तुमसे कहा 
वह क्‍या हे ९ 

श्रीमती जूरदें---अगड़म, बगड़म ! 

जूरदें--ओ | नहीं, यह नहों, जो कुछ हम दोनों बाल्ते 
हैं वह क्‍या है ? मेरा तात्पये भाषा को रचना से हे जिसमें 
हम दोनों प्पने-अपने भावों का प्रकट करते हैं | 

श्रीमती जूरदें--ते फिर !--- 

जूरद--भाषा की इस रचना का क्‍या नाम है। 

श्रीमती जूरदें--मैं क्‍या जानें, क्या नाम है ? 

जूरदं--गद्य, मूर्ख ' 

श्रीमती जूरदें---गद्य ' 


२०० वनिया चल्ला नवाब फी चाल 


ज्रदें--हाँ गद्य! जो पद्म नहीं वह गद्य है, जा गद्य 
नहीं वह पद्म है! दखा...यह है विद्या उपाजेन का परिणाम | 
( निकाल से ) भत्ता तू जानती है कि “४? अचक्षर का उच्चारण 
करने के लिए क्‍या करना चाहिए ९ 

निकाक्ष--क्या ? 

ज्रदें--जब तू 'उ? अक्षर का उच्चारण करती है तब 
क्या करती है ? 

निकातल--में क्‍या करती हूँ ? 

ज्रदं--भक्ना कहो ता “उ? | 

निकाल---३ | 

ज॒रदें--भ्रन्छा तूने क्या किया ? 

निकाल--मैंन कहा डः | 

जरदें---ठीक हे। परन्तु 'उ' का उच्चारण करते 
समय त्‌ ने क्या किया ! 

निकाल--मैंने किया जा आपने मुर्के करने का कहा | 

जुरदे--केसी मू्खाओ्रों से पाज्ना पड़ा है। सुन, तू 
होठों का बाहर की तरफ फेलाती है ओर जबड़ां को एक 
दूसरे के समीप लाती है । “5, देख में मुँह बनाता हैं 'उः । 

निकाल--जी हाँ, आपने वहत ग्रच्छा मुंह बनाया | 

श्रीमती जूरदें--में वारी जाऊँ। कया सुन्दर मुँह बना है ' 

जुरदें--यह ता कुछ भी नहीं। इससे भी अधिक 
विचित्र बातें हैं। जैसे, श्रे. ..द, द और फ, फ, फ देखा । 
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तृतीय भ्रड्ढ न्ण्र 

श्रीमती जूरद--ता इस बकवास का क्‍या नतीजा ? 

निकाल--यह कोन से चुखार की दवा हैं ? 

जूरदें--किसी ने ठीक कहा है कि खिश्राँ निवुद्धि हृतती 
हैं। मुझे ता स्िश्लें की मूखंता पर लज्ना आती हैं। और 
क्रोध भी भ्राता है ! 

श्री मती जूरदे--तुम्हें चाहिए कि इन तमाम मिरासी 
भांड इत्यादि का इस घर में प्रवेश करना बन्द कर दा | 

निकाल--ओऔरर सबसे पहले उस पट्र के गिलाड़ो भेसे 
का। जब वह आता है तब सारा घर गद से भर जाता है | 

जरदें--तर द्ृदय में पट्रे का खिलाडी कांट के समान 
व्वटक रहा हैं। ठहर । तुमे तेरी चपल्लता का मजा चखाता 
। ( पट्टा खेलने के डण्ड उठाकर लाता है आर एक 
निक्राल् को दे देता है । ) पकड़, देख, तक-विद्या का वल्ल आर 
शरीर की रखा। जब चौथ पर वार हो तनब् ऐसा करना 
चाहिए। जब तृतीय पर वार हा तब केव्ल ऐसा करना ही 
पयाप्र है । देखा, यह है विधि जिसका ग्रनुकरण करते हए 
पुरुष कभी मार न खाय। कहीं ज्ञाठी की मार होने पर 
अपने शरीर के सुरक्षित रहने का विश्वास द्वोना क्‍या कोई 
थाड़ो वात है ? अच्छा, ता मुझ पर वार कर | 


०3३६ 


निकाल--बहुत श्रच्छा ( निकाल चार-पाँच बार चोट 
लगा देती है )। 


२०६ बनिया चला नवाब की चाजन्न 


जूरद--धीरे धीरे...) आह! पापिन! तेरा नरक में 
वास हा | 

निकाज्--श्राप ही न ता वार करने का कहा था। 

जूरद---चाौथ पर वार करने से पहले तू ठृतीय पर 
वार कर देती है। मेरे वार का रोकने तक तू पेये से प्रतीक्षा 
नही करती | 

श्रीमती जूरदें-- प्राशप्यार पति ! जबसे तुमने इन रइसों 
क॑ साथ मिलना-जुलना आरम्भ किया हैं तब से तुम्हारे दिमाग 
में ये ग्रभिमान-भरे द्वाव-भाव घुस गए हैं। तुम पागल दे 
गए हा | 

जूरदैं--यदि रईसों से मेरा मिलना-जुलना है ता 
इससे ता मेरी चतुराई सिद्ध होती है । तुम्हार कंजूस बनिओं 
से मिलने की अपेक्षा रईसों से मिलना सहसख्रगुना श्रधिक 
ग्रच्छा हे 

श्रीमती जुरदं--आपका कथन सत्य है । मेरा भी यही 
विचार है। इन रईस लागां आर विशेष कर इस भ्रनाख 
राव की मित्रता से तो आपको भ्रकथनीय लाभ पहुँचा हे । 
इस ठाकुर पर बेतरह मरने से आपका व्यवहार उन्नति की 
पराकाष्ठा का पहुँच गया है। आपका घर सोनं-चाँदी से 
भर गया है । 

जूरदें--बस खामेश ! शब्दों का श्रपन मुखारविन्द से 
ब्राहिर निकालने क॑ पूर्व कुछ विचार का भी काम में लाना 


ठतीय भ्रट्टू २०७ 


चाहिए। प्रिये! जब तुम राव साहिब क॑ विषय में कुछ 
कहती हो। तभी बेतुकी हाँकने लगती हा । तुम नहों जानती, 
तुम नहीं समझती कि उसकी पदवी कितनी उच्च है; दर- 
बार में उसका कितना प्रभाव है। महाराज के साथ वातां- 
लाप करते हुए उसे तनिक भी संकाच नहीं होता । वह बेखटकं 
बातें करता है, जैसे में श्रब तुमसे कर रहा हूँ। ऐसे भारी श्रौर 
उच्च पद के पुरुष का मेरे घर शाना-जाना, मुझे प्रिय- 
मित्र! कहकर पुकारना, ओर सबक सामने मेरे साथ वराबरी 
का सल्बुक करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात दै। मेरा 
उपकार करने क॑ लिए उसने बहुत कष्ट सहन किया है । जब 
कभी किसी सभा-समिति में हमारी भेट हो जाती है तब वह 
इस प्रकार मु गले लगाकर मिलता है कि मैं शरम से पसीना- 
पसीना हो जाता हूँ । 

श्रीमती जूरदें---वह आपकी भल्ताई का इच्छुक जरूर 
है। इसमे भी सन्देह नहीं कि वह तुम्हें गले लगाकर मिल्लता 
है। यदि ऐसा न करे ता वह रुपया केसे उधार ले ' 

जूरदें--( क्रोध से ) फिर वही बेतुकी हॉकी ! यह ते 
मेरा साभाग्य है कि एक ऐसा महान पुरुष मुझसे उधार 
नेता है। राव साहिब तो मुझे प्रिय मित्र' कहकर पुकारें 
ग्रै।र में उन्हें उधार भी न दू ...क्या खूब ! 

श्रीमती जूरदे--इस “प्रिय मित्र” ने भी ता तुम्हारा कुछ 
उपकार किया होगा ? 


र्ध्प बनिया चल्ला नवाब की चाल 


जूरदं--जो तू जानती ते कृतज्ञता के बोक से दबकर 
मर जाती | 

श्रीमती जूरदें--कुछ कद्ठो ते सही । हम भी सुनकर 
कृताथे हों। उसने किस पर्वतका फोड़ा है? कौनसे 
समुद्र का मथन किया है ? 

जूरदें--एक-आध उपकार होता ता कट बतल्ला देता । 
उसने ते मुझ पर ल्लाखें उपकार किए हैं। उसके उपकारां 
की गणना नहीं। वशेन करना मेरी शक्ति से बाहर हे । 
हाँ, इतना कहे देता हूँ कि जितना ऋण उसके सिर पर है, वह 
शीघ्र ही चुका देगा । 

श्रीमती जुरदें--उस घड़ी की बाट भल्ने ही दखा । 

जूरदे--इसने मुझे अपना वचन दिया है। उसकं वचन 
का क्‍या कहना । वह ते युधिप्टिर से भी बढ़कर सत्यवादी है । 

श्रीमती जूरद---भला उसके प्रतिज्ञा-पालन में कोई 
सनन्‍्दह हो सकता है ? 

ज्रद--उसने अपनी जान को शपथ खाई है । 

श्रोमती जूरदें --सब भूठ । 

जूरदें--ख्ली का हठ ते जगत में विख्यात हैं। मैं 
कहता हूँ कि उसने मुझे वचन दिया है! मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि वह अपने वचन को पूरा करेगा । 

श्रीमती जूरदें--मुझे भी पूर्ो विश्वास है कि वह कभी 
ऐसा न करेगा । उसका गल्ले से लगाना, मित्र कहकर पुका- 


सर्च 


तृतीय अइडू 
रना, यह सब एक मायाजाल हैं जा नुम्हें फँसाने कं लिए 
राव साहिब इधर 


फैलाया गया है । 
ज्रदें--ता, अब ता चुप रहे । 
रह «* 
सके आने का प्रयाजन कंवत्त रुपया 


द्वो आरा रहे हैं | 
श्रीमती जूरद--में दखते ही ताड़ गई कि वह किस 


नजर 
के] 


मतत्नब से आया है , 
ज्रदैं--ता अब तुम चुप भी रहागी या नहों । 





उधार लेना है । 
चाथा दृश्य । 


[ दारान्त प्रवेश करता हैं ] 


देरानत--मेर प्रिय मित्र ' सेठ ज्रदें साहिब ' आपका 
परमात्मा को 


ऐ-># 
स्जः $ 
् | 


शरीर ता अच्छा है ? 
ज्रदें--जी हाँ! मैं कुशल्-पृवक 
ऊपा है। आपकी सेवा करने के लिए यह तुन्छ शरीर ग्रभी 
तक योग्य हे । 
दारानत--श्रीमती जूरदेंजी की तबीयत कैसा हैं ? 
श्रीमती जूरदें--अपने दिन काट रही हें। भला 
निवांह हो रहा हे। जीवन व्यतीत हो ही जायगा | 
दारानत--भ्रहा ! सेठ जूरदें! आज ता आपकी पाशाक 
ऐसी ही होनी चाहिए | 


बहुत ही सुन्दर है । 
जूरदें--देख लीजिए । 


२१०८ बनिया चल्ला नवाव की चाल 


दारान्त--इस लिबास में शआ्रापकी शोभा का वर्णान 
करना असम्भव है ! मेरे विचार में दरबार में काई भी ऐसा 
नवयुवक नहीं जो इस जैसा सुन्दर लिबास पहनता हो या 
ऐसा भज्ञा लगता हो । 

जूरदें--वाहवा ' 

श्रीमती जूरदें--मेर पति की कमजोरिओं का यह भले 
प्रकार जानता है | 

दारानत--जरा फिरकर दिखलाइए ! भाई वाह ! किसी 
चतुर कारीगर का बनाया हुआ है | 

श्रीमती जूरदें--आागे-पीछे देनां ओर से मूर्ख है । 

देरानत--सेठ जूरदें! बस क्या कहूँ, झ्रापक दर्शन 
क॑ लिए चित्त व्याकुल हो रहा था। मेरे हृदय में संसार 
भर में यदि किसी मनुष्य क॑ लिए सबसे श्रधिक सम्मान का 
भाव है ता बह कंबल आापक लिए। मैं आज प्रातःकाल 
मद्दाराज की विश्रामशाला में गया था । वहाँ देर तक आपके 
विषय में वातांल्लाप करता रहा । 

जूरद--श्रापका ते मुझ पर बहुत ही अनुप्रद है | 
( श्रोमती से ) सुना' महाराज की विश्रामशाला में वार्तान्नाप ' 

दारानत--( जूरदें का नंगे सिर देखकर ) बस बहत्त 
आदर हुआ, भश्रब टोपी पहन लो । 

जूरद--नहीं जी, आपका कुछ अदव भी ता करना 
चाहिए । 


लूृतीय भू २११ 

दारानत--बस दो चुका । प्रिय मित्रों में परस्पर श्रदव 
का क्‍या काम ! 

जूरई--जी ? 

देरान्त--भाई ! तुम ते हमारे मित्र हो , श्रव टोपी 
पहन लो । 

जूरदें--श्रजी , मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूँ । 

दारानत--जो तुम टोपी न पहनागे ता में भी अपनी 
टापी उतार लेता हूँ । 

जूरं-( टोपी पहन लेता है ) खेर , बेश्रदबी ही सही 
परन्तु आपक कामल शरीर को कष्ट न हो : 

दे।रान्त---आप जानते हैं कि मैं आपका ऋण हुं । 

श्रीमती जूरदें--त्रखूबी । 

दारान्त--कितनी बेर बढ़ी उदारता से आपने मुझे 
ऋण देकर कृतज्ञ बनने का अवसर दिया हें 

जूरदें --आप ते दिल्लगी करते हैं। 

देरान्त-- ऋण कभी विस्मृत नहीं होता । भ्ुरू पर 
जा अहसान किया जाता है उसका बदला उतारे बिना मुझे 
सबर नहों ञाता । 

जूरदें--मैं जानता हूँ । 

दारानत--मेरी इच्छा हे कि में आपका द्विसाव चुका 
दूँ । मेरे आने का भी यही प्रयोजन हे। आप कुल रकमों 
का जाड लगा दें । 





२१२ बनिया चल्नला नवाब को चाल 


जूरदैं--( श्रीमती से ) व्यथे गाल बजा रही थी । 

देरानत--मेरे जैसे पुरुष अपने ऋण के भार को यथा- 
शक्ति बहुत शीघ्र उतारने का प्रयत्न करते हैं | 

जूरदं--( श्रोमती से ) क्‍यों, मैंने क्या कहा न था ! 

देारान्त--प्रापका याद है कि कुज् कितना रुपया है ? 

जूरदें--याद ते नहों, मैंने लिख लिया हैं । ( जब से 
नोटबुक निकालकर ) दे तारीख का दा सी अशरफिआँ 
ख्रापका दीं । 

दारानत---पतद्य । 

जूरदं--६ तारीख का एक सो बीस । 

देारानत--ठीक | 

जूरदैं---१२ तारीख का एक सौ चालीस । 

दारानत--त्रहुत ठीक । 

जूरदें--ये तीनों रकमें मिलाकर चार सों साठ 
अशरफिओआँ बनती हैं जो ६६०० रु० के बराबर हैं । 

देारान्त--हाँ, जोड़ भी ठीक है ६८००) रू० । 

जूरदें-- १२३२ ) रु० आपके अरदत्ती का दिए। 

देरानत--मैं मानता हूँ । 

जूरदें--9३७७ ॥ )॥ आपके सादागर का दिए । 

दाशन्त--)|। )॥ का हिसाब भी ठोक हे | 

जूरदें--१ ७४२॥८- )॥ श्रापके हलवाई को दिए। 


तृताय अड्ूः «२ 


दारान्त--सब ठीक । भ्रच्छा ता कुल कितना हुआ ९ 

जूरदं--१४२६०।--)। । 

दारानत--अभ्रच्छा ते इसमें दा सो माहरें, जो आप 
मुर्के अब देंगे, आर मिला दी जिए। सबको जोड़न से १७२६०/रू० 
होते हैं। सो मैं बहुत जल्द श्रापका लौटा दूगा। 

श्रीमती ज्रदें--मैं ता पहले ही ताड़ गई थी । 

ज्रदे--खामेश ! 

दारानत--इन दे सो माहरां के लिए श्रापका कुछ 
कष्ट ता न हागा ? 

जुरदं--जी नहीं । 

श्रीमती ज्रदें--इसने ते तुम्हें दूध देनेवाली गाय बना 
लिया है; जब इच्छा हुई दृध की घार निकाल ली । 

ज्रदे--चुप रहे। । 

दारानत--यदि आपका कुछ कष्ट हा ता में किसी दूसरे 
स्थान से मंगवा छूँगा । 

जूरदं--जी नहीं, कुछ कष्ट नहीं। 

श्रीमती जूरद--तुम्हारा दिवाल्ला निकल्षवाए बिना यह 
छाडगा थाड़ । 

ज्रदैं--जिहा का लगाम ल्गाओ | 

दारानत--यदि आपकी तनिक भी कष्ट हाने की संभा- 
वना हा ता आप कह दीजिए | 

जूरदं--जी नहीं, तनिक भी नहीं । 


२१४ बनिया चला नवाब की चाल 


श्रीमती जूरदें--यह ते पूरा-पूरा बहुरूपिया है ! 

जूरदें--भत्ता श्रव चुप भी रहे । 

श्रोमती जूरदें--तुम्दें भले प्रकार चूसकर छोडेगा । 

जूरदें--तू गूँगी क्‍यों न पेदा हुई । 

दारानत--त्रहुत से धनाढ्य पुरुषों से मेरी जान पह- 
चान हे, वे बड़ो प्रसन्नता से मुझे रुपया देंगे । परन्तु श्राप 
मेरे प्रिय मित्र हें, यदि किसी दूसरे स्थान से मेंगवाता ते आप 
क्रद्ध हे जाते। भल्ला यह कब हो सकता दै कि में आपकी 
क्राधित करने का कारण बनूं। इसी विचार से में आपके 
पास श्राया हू । 

जूरद---अ्रजी यह ते मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपकी 
कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। तनिक ठहरिए, मैं 
अभी लाता हूँ ! 

श्रीमती जूरदें--क्या श॥्रौर भी रुपया देने लगे ? 

जूरदें--क््या करूँ, इतने बड़े आदमी का कैसे इन्कार 
किया जाय ! आज प्रातःकाल ते महाराज की विश्रामशाला 
में मेरे विषय में वार्ताल्ञाप किया है। 


श्रीमती जूरदें--तुम ते पूरे बुद्ध हो । 
(| जूरदें जाता है । 


तृतीय अड्डू २१४ 
पाँचवां दृश्य । 

देरानत--झ्राप मुझे कुछ उदास सी प्रतीत हाती हैं । 
कुशल्न ता हे ? 

श्रीमती जूरद--मेरा सिर. ........ 

देरान्त--आपकी पुत्री कुमारी व्यूसीज्ष कहाँ हे ? 
मैंने भ्रभी तक उसे नहीं देखा । 

श्रीमती जूरदें--मेरी पुत्री जहाँ है वहीं अच्छी है। 

देारानत--तेा वह कैसे चल्तती-फिरती है ? 

श्रीमती जूरदें--अपनी टाँगां के बल चल्लती हे । 

देरान्त--श्रीमतीजी ! महल में नाटक का प्रयाग 
प्रतिदिन होता है और नृत्य भी प्राय: हुआ करता है । ध्माप 
अपनी पुत्री के साथ महल में पधारिणए। प्रयाग देखने के लिए 
ग्राप श्रवश्य आवें । 

श्रीमती जूरदें---चहुत श्रच्छा । अवश्य आऊँगी। 
नाटक देखने के लिए मुझे रात-दिन अवकाश ही श्रवकाश 
मिल्लता हे । 

दारानत--श्रीमती जी ! भ्रापका खभाव ऐसा मधुर है 
गौर आपके रूप की राशि का ता कहना ही क्‍या है। 
मैं समभता हूँ कि युवावस्था में प्रेमी गशरार रसिक जन श्राप 
पर बहुत मरते हेंगे । 

श्रोमती जूरदें--(मुँंकलाकर) श्रब ते श्रीमतीजी ल्लाठी 
टेक कर चलती हैं। सिर हिलता है । 


२२१६ बनिया चला नवाब की चाल 


दारान्त--श्रोमतीजी | में क्षमा का याचक हूँ । मुझ 
प्राय: स्वप्न श्राते हैं किन्तु किसी खप्न में मुझे यह गुमान न 
छुआ था कि आपको श्रपने युवती होने का अभी तक अभि- 
मान है। आपकसे मेरी प्राथेना हे कि शआ॥राप मेरे अपराध #ा 
क्षमा करें । 


बछ्ठा द्र्श्य ! 
[ जरदें प्रवेश करता है | 


जूरद--यह लो दा सौ मोहरें । 

दारानत--सेठजी ! आप मुझ पर भरासा करे श्र 
यदि आपका काई काम दरबार में अटका हुआ हो तो 
प्रवश्य ही मुझे बतलाइए | में आपका विश्वास दिलाता हूँ 
कि सबसे पहले आपका काम करूंगा । 


आपकी मुझ पर वहुत कृपा हे | 





बल 
है 28 
दारान्‍त--यदि श्रीमतीजी तथा कुमारी ल्यूसील नाटक 
देखना चाहें ता मैं महल में उनक॑ लिए बहुत सुन्दर स्थान 
नियत करवा दू गा । 
जरद--श्रामती पश्रापका हादिक धन्यवाद देती हैं । 
* १ न्‍ > पद 
दारानत--( जूरदें के कान मे ) जेसा मैंने आपका 
कद्दला भेजा था, आपको प्रियतमा दोरीसेन भेजन करने तथा 
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उस रचना का देखने के लिए श्राज आपके घर का अ्लंकृत 
करेंगी । आपके उपहार को वे स्वीकार न करती थीं। मैंने 
बहुत कह-सुन कर जबरदस्ती उनको भेट किया । 

ज्रदं--यहाँ से जरा हट चलें ता खूब बातें हें।। 

दारानत---भ्राठ दिन से अ्रापक दशन नहीं हुए 
लिए में श्रापका कुछ खबर न दे सका । उस रमणी के कोमल 
चरणा-कमलों मं समपित करने क॑ लिए जा हीरा आपने मुभके 
दिया था उसका लेने में उन्हें बहुत संकोच हुआ । डनक 
उस संकाच का दूर करने म॑ मुझे वहुत परिश्रम करना पड़ा ! 
इतने दिन बार-बार प्रयत्न करने पर कंव्ञष आज उन्होंने स्वोकार 
किया है । | 

जरदे--बरह हीरा उनके पसन्द आारगया ? 

दारानत--ऐसा पसन्द भ्राया कि कुछ न पूछिए । मु 
निश्चय है कि उस हीरे ने उस सुन्दरी के हृदय में विशेष परि- 
वतेन कर दिया है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मेरा विचार 
है कि वह हीरा आपकी मनोकामना का साधक होगा । 

जूरदं--परमात्मा करे, ऐसा हो हो । 

श्रीमती जूरदें---( निकाल से ) जब ये दोनों परस्पर 
मिलते हैं तब एक दूसर का चिपट जाते हैं । 

दारानत--त्रह हीरा बहुमूल्य हे भार झ्रापके श्रगाघ 
प्रम का सूचक हे । 

१४ 
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जूरदें--अ्राप जैसी महान्‌ श्रात्मा तथा उच्च पदवी के 
पुरुष को अपने लिए इस प्रकार कष्ट सहन करते देखकर 
मुझे बहुत लब्जा आती है। आपके उपकार श्रगणित हैं, 
उनके बाझ से मेरा सिर भुक्ा जाता है | 

देशरानत--भाई तुम भी क्या दिल्लगी करते हो । भक्ञा 
मित्रों में भी परस्पर कोई इस प्रकार क॑ विचार किया करता 
है। यदि अवसर पड़े ता क्‍या तुम मेरी सहायता न 
करोगे ? जैसे मैंने तुम्हारा काम किया है वेसे ही तुम मेरा 
न करोगे ? 

जूरदें---अपने जीवन आर प्राण से । 

श्रीमती जूरदें--( निकाल से ) इसकी उपस्थिति मेरे 
लिए बहुत दुःखदाइ हे । 

देरान्त---जब किसी प्रिय मित्र को सहायता करने 
का पश्रवसर मुझे प्राप्त होता है तब संसार का कोई पदाथ मुभ्के 
रोक नहीं सकता। जबसे तुमने मुझे भ्रपने प्रेम का रहस्य 
बताया है, मैं दिन-रात तुम्हारी मनाकामना की पूति के साधन 
सेचता रहता हूँ। जब से मैंने सुना कि उस युवती के प्रेम- 
सनन्‍्ताप से हृदय सन्‍्तप्र रहता है, हर घड़ी तुम्हारा श्वास 
पर श्वास चल्लता है, तभी से मैं व्याकुल हूँ । मेरा मन 
अर्धार है। मेंने तुरन्त तुम्हारों सेवा करने क॑ लिए स्वयं 
अपने आपका उपस्थित किया है। तुम जानते हो हो कि 
उसके घर मेरा श्राना जाना है। 
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जूरदें--भ्राप सत्य कहते हैं। में आपका बहुत 
कृतज्ञ हूँ । 

श्रीमती जूरदं--( निकाल से ) यह तो श्राज यहाँ से 
टल्ञता दिखाई नहों देता । 

निकाल--ददनां हो बहुत सन्तुष्ट देख पड़ते हैं । 


देरानत---उसके हृदय का काबू में करन के लिए 
आपने बहुत ही भ्रच्छी विधि निकाली है | खिआ तब प्रसन्न द्वोती 
हैं जब उन पर खूब धन खचे किया जाय | तुम्हारी तरफ से 
पुष्पां के लगातार गुल्दरते, वह नदी-तीर पर अद्भुत आतश- 
बाजी जो आपने बहुत धन खच कर केवल्ल उसक॑ लिए वन- 
वाई थी, अ्रनमोल हीरा जे तुमने उसकी भेट किया है, यह 
बहुमूल्य उपहार जो तुम तैयार करवा रहें हो श्रौर यह विचित्र 
रचना '--ये सब उसके मन का मोहनेवाल्वे हैं। इसके 
विपरीत यदि आपने प्रेमरस से सने हुए शब्द उसके कानों में 
फूँके होते श्रथवा पत्र-द्वारा अपने प्रेम का प्रकट किया होता 
तो उसके चित्त पर तनिक भी श्रसर न दहांता | 

जूरदें--यदि धन खचे करने से मेरो मनोकामना पूरी 
हो सके तो तन्िज्ञाकी का खजाना लुटा दू । इस राजपुत्री के 
रूप-लावण्य श्रौर नवयैवन के फन्दे में मेरा दिल बेवरह फंस 
गया है । ऐसी सुन्दरी पर यह सब थन-दालत न्योछावर 
करना भी कोई बड़ो बात है ! 
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श्रीमती जूरदें--( निकाल से ) इतनी देर से यह क्या 
गुपचुप गुपचुप कर रहे हैं। तनिक धीरे धीरे जाकर सुन 
ता सही । 
[ निकोलट धीरे से जाकर सुनने लगती है । 
दे।रानत--भ्रव घाड़ ही काल में उस चन्द्रमुखो के दशन 
से आपका दृदय-रूपी कमल खिल उठंगा। चिरकालक्ष तक 
टकटकी क्गा कर आपके नेत्र अपना जन्म सुफल्ल करेंगे; 
ग्रपने इशष्टदेव के श्रनुपम रूप की राशि में विनाद करेंगे । 
जूरद--में अपनी सतत्री का अपनी साल्ली के घर भेज 
रहा हूँ, वह सायंकाल तक वहीं रहेगी। इससे हमें पूण 
स्वतन्त्रता मिल जायगी । 
देरान्त--आपकी दूरदशिता सराहनीय है। श्रापक्री 
स्री सारा बना-बनाया काये बिगाड़ देती हे। आपकी तरफ 
से मैंने भाजन का सब प्रबन्ध करवा दिया हैे। नाटक तथा 
रचना के लिए जो जा सामग्री आवश्यक थी, सबके लाने 
के लिए आज्ञा द दो है। यह रचना मैने ही रचवाइ है। 
यदि प्रयाग भी रचना के सहृश हुआ ते मुझे पूणे विश्वास है 
कि उस वल्लभा 
जूरद--( निकाक्ष का देख लेता हे ग्रार एक थप्पड 
लगा देता है ) दुष्टे! ( देरानत से ) चलिए बाहर चलें । 
[ दोनों का प्रस्थान । 
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सातवां दृश्य । 

निकाल--सेटानीजी ! यद्यपि उनका गुप्त बातांलाप 
सुनने के लिए मुझे थप्पड़ खाना पड़ा है किन्तु मेरा विचार 
हे कि दाल में कुछ काला है । आ्राज किसी रचना का प्रयाग 
हानेवाला है। आपकी उपस्थिति उनके मागे में वाधा डाल्मती 
है। आपकी कहीं बाहर भेजने की विधि सोची जा रही है | 

श्रीमती जूरदं--यह कंबल ञ्राज की वात थोड़ो ही 
है। प्राणपति का भ्राचरण चिरकाल्ल से मेरा सन्देहास्पद बना 
हुआ है । में भल्ली भाँति जानती हूँ कि यह रचना किसी 
बुढ़िया चुड़ेल के लिए है। वह मुझसे कब तक छिपी रहेगी | 
में तो बहुत कुछ कर गुजरती किन्तु ल्यूसीज्ष की चिन्ता मुझे 
हरदम सताया करती है । तू जानती है कि कुयान्त उसका 
प्रमी है। यह युवक मेरे मन का भाता है। मेरी उससे पूरी 
सहानुभूति है। में यथाशक्ति उसकी सहायता करना चाहती 
हूँ। यदि मेरा अधिकार हो ता में आज्ञ डी ल्यूसील का 
हाथ उसके हाथ में पकड़ा दृ । 

निकाल---पेठानीजी ! सच पूछिए ते झापक मुखार- 
विन्द से यह बात सुनकर मेरे हप॑ की कोई सीमा नहों रही । 
यदि यह युवक झआझ्रापके मन का भाता है तो उस्तका सहचर 
मेरे जी का प्यारा लगता है। ल्यूसील प्रौर छृयोन्त के 
विवाह के पश्चात्‌ वर-बधू की सेवा करने के लिए हम भी 
भ्रपनी गाँठ जोड़ लेंगे । 
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श्रीमती जूरदें--अ्रच्छा, ते तू जा और कृयोन्त को यहाँ 
बुला ज्ञा। कहियो क्रि मैंने बुलाया हे। हजार काम छोड़- 
कर तुरन्त चल्ना झ्रावे। और प्राशपति से ल्यूसील के पाणि- 
ग्रहण की याचना करे। 

निकाल--अहा ! इससे मनाहर प्रियतर श्रादेश क्‍या 
हे! सकता है! मेरे लिए चल्लना कठिन है। हृष भुमे 
भगाए लिए जाता है! इस आदेश से दे आर भी युवक 
युवतित्रों की श्राशा-रूपी लताएँ प्रफुल्लित हें।गी; उनकी मने- 
कामना की सिद्धि का संत्रपात हागा | 


आठवों दूश्य । 

निकाज्--अहा खूब मिलते । मैं एक सन्देश लाई हूँ। 
सुनकर फूले न समाओ्रेग-- कुमारी ल्‍्यू...... 

कुयान्त---चल भाग !' धाखबाज ! फरबव से भर हुए 
शब्दों से तू मेर चित्त का बहलाने अआाई है । हट, दूर, मेरी 
आँखों से दूर | 

निकाल--आपका सागत इस ....... . . 

कुयानत--जा, चली जा यहाँ से । इन्हीं पाँवों उल्टो 
जाकर अपनी उस बेवफा कुमारी ल्यूसीज से कहना कि वह 
ज्न्म भर सीघेसाद कछुयान्त का मुख न देखेगी । 
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न्‍ॉ र्‌ ] 


हि 


निकाल--क््या छछारपन है। कुछ हुआ भी मैरे श्रच्छे 
कार्वीत्ष, तुम्हीं बताओ कि इस क्रोध का क्‍या कारण हे ? 

कावीजल---तरा श्रच्छा कावील ! चल यहाँ से रडिग्रा । 
भाग ! मेरी रृष्टिसे ओभमल हाजा। मुझे मत छेड़ | बस, 
मुभसे बात मत कर । 

निर्ाल--क्या यह तेरा दिमाग, ....... . 

कावील--मैंने कहा कि मेरी दृष्टि की सीमा से बाहर 
हा जा। जन्म भर कभी मेरे साथ कल्लाम न करना । 

निकाल-ऊँछूँ! कानसे मच्छर ने डड्ठ मारा, किस 
मरखी ने काट खाया जा दिमाग की गरमी का पारा ६तना 
ऊँचा चढ़ा हुआ है! खेर, मैं जाकर यह सारा वृत्तान्त 
कुमारी ल्यूसील से कहती हूँ । 


| निकाल का प्रस्थान । 


नवाँ दृश्य । 
कुयान्त--झोह !' एक प्रेमी से ऐसा बतांवब ! और 
प्रमी भी वह जो रात-दिन उसी क॑ नाम की माला फेरा करता 
है, जिसने उसी की मनमेहिनी मूत्ति का हृदय-रूपी मन्दिर 
में सबसे उच्च आर श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठलाया हे: जा 
इसी इष्टदेव की अनन्‍्य भक्ति से पृजा करता है । 
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कावीज्ष- ऐसा बुरा सलूक ते भ्रनजान मनुष्यों से 
भी नहीं किया जाता । 

कुयोन्त --हाय, जिम प्राणवल्लभा के नाम का मेरा 
श्वास-श्वास स्मरण करता हे, जिस चन्द्रमुखी की स्मृति मेरे 
हृदय-सनन्‍्ताप का दिन प्रतिदिन अ्धिकराधिक प्रज्वयलित करती 
है, जिसके कारण मेरे ये नेतन्र-मेघ वर्षा करते करते शुप्क 
है| गए हैं, जिसके बिना संसार सूना है, जिसके वियाग से 
इन्द्रलेाक भी भयानक्र जंगल है वह ऐसी कठोार-ह्ृदया ! मरे 
मन में वही मेहिनी मूरत बसती है। मेरे हृदय की वही 
मालिका है। मेरे मनोरथ की 'वही एक गति है। मेरी 
प्राथनाओं की वही एक काम्य वम्तु हे । मेरी सारी याचनाश्रों 
की वही मूक्ष भिक्षा है। मेरे नत्रों की वहीं ज्योति है। 
भर शरीर का वही प्राण है। मेर जीवन का वही एक आधार 
है। मेर आनन्द की वहीं पराकाप्टा है। जब में बाह्नता 
हूँ तब जिहा उसी के नाम का उच्चारगा करती हे। जब में 
सेचता हूँ तव विचार उसी की तरफ विचरते हैं। चित्त को 
वृत्तिग्नों का एक्राग्न करने का वह सबसे उत्तम साधन है । मेरे 
ध्यान का वही एक मात्र विषय है। मेरा हृदय उसी के लिए 
घड़कता है। मर स्वप्न इसी को सुन्दर छवि का दृष्टिगाचर 
कराते हैं। श्वास-प्रश्राल उसी का पुकरारत हैं। आह! जिस 
दिन उसके दशन नहीं होते ता मेरा क्या हाल होता है । दो 
दिन से हृदयेश्वरी क॑ दशन नहों हुए थे। दा दिन से में 
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व्याकुल हा रहा था। दे दिन क्या थे दा शताहिदश्नाँ थो । 
साभाग्य से प्रकस्मात्‌ उससे भेंट हो गई । उसकं भ्रवल्लोाकन- 
मात्र से मुझे परमानन्द की प्राप्ति हुई; हफप॑ से मेरा मुख दमक 
उठा | मैं तेजी से उसकी तरफ भागा. ..( दिल थाम लेता है ) 
आह प्रेमघात। उसने एकदम पीठ फेर ल्ली आर तेजी से 
निकल गई । 

कावील--में भी ते यही कहता हूं 

कुयोन्त--आह  कोावीज्ष , क्या संसार सें ऐसी पापाण- 
हृदया सुकुमारिश्रां भी हैं? कया ऐसी भेली-भाली प्यारी- 
प्यारी सुरतवाने जल्लाद भी होते हैं? ऐसा प्रेम-धात कभी किसी 
ने सुना! कभी किसी ने देखा ! प्रेम के इतिहास में यह 
घात अद्वितीय है, अपूर्व है। हाय! केसा दारुण और मीठा 
दद है-- 

कावील---ग्रार निकाल का स्वभाव केसा चच्चल है ? 

कुयोन्त-- इस रूप की राशि ने मुझे कहां का न 
रक्‍खा । इसके सान्दये-जाल में यह मन-रूपी पखेरू फंस चुका 
है। अब क्या घारा है; अब ते सदमे सहने हांग; हजारों सितम 
उठाने होंगे। यह डउठ्गबेग हृदय का जला रहा है किन्तु 
भस्मसात्‌ नहीं करता । प्रेम-त्राण मेर दिल के टुकड़ टुकड़ 
कर रहे हैं किन्तु जीवन का अन्त नहीं करते। ये लम्बे- 
लम्बे साँस क्या हैं, ज्वाल्लामुती की शिखाएँ हैं। उसकी 
याद नहीं भूलती, रह रह कर उठती है। उसकी निरात्री 
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चितवन मेरे दिल क॑ फफोलों में नश्तर चुमे रही है। में 
किस आनन्द में मग्न था। मेरी आशा, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी 
सारी उमड़ धूल में मिल्ष गईं । हाय! ऐसा बतांव ! 

कावीक्ष-मैंने निकाल की से। बेर सहायता की 
होगी। मोजनशाकज्ञा का मेने धाया; आग मैंने जला कर दो: 
आलू मेने छोले; फुलक मैंने पकाए। बतंन तक उसे 
माँज कर दिए ओर हजार काम किए। उसके लिए भागता 
फिरा; दाौड़ता फिरा; मरता फिरा। रात-दिन उसकी नोकरी 
बजाइ। तिस पर यह बताव, . .ओफ ! 

क्यान्त--कितनी बेर उन कोमल चरण-ऋमलों का 
मेने अपनी अश्रधारा से सींचा है--हा शाक । 

कावील--कितनी बेर उसका घड़ा भरने के लिए मैंने 
कुए में से पानी के डोल खांचे हैं. ..ओरफ । 

कुयान्त---आह ! इस प्राणों से अधिक प्रियवल्लभा के 
ल्तिए मैंने क्या क्‍या सन्‍्ताप नहीं सह ! 

कारवील--उसक स्थान में चूल्हे के सम्मुख वेठकर 
मैंने प्रचण्ड अग्नि क॑ क्या क्‍या ताप नहीं सह ! 

कृयान्त--हा ! प्रिया ने मुख मोड़ लिया । 

कावील--किस ध्रष्टता से निकाज्ञ न पीठ फेरी | 

क्ुयान्त--इस प्रेम-घात का कुछ दण्ड भी है ? 

कोर्वील--इस विश्वासघात क॑ लिए निकराज्ष का एक 
सहम्ध काड़े लगने चाहिए । 
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कुयानत--अ्रच्छा ! ता मेरी यह प्राज्ञा हे। मर 
सम्मुख कभी उसका नाम न लेना । 

कावील--मेरी जिहा के टुकड़े टुकड़े हा जाय जो 
मैं उसक॑ नाम के एक श्रक्षर का भी उच्चारण करूं । 

क्ुयान्त--डस प्रमघातिनी क॑ अपराध का ज्ञमा करने 
क॑ लिए मुझसे कभी अनुराध मत करना । 

कावील--मैं कभी न करूँगा ! आप चिन्ता न करें | 

कुयान्त--मैं एकदम कह् देता हूँ कि जा तू ने उसक 
पक्ष में युक्तिओं का ढेर लगाया भ्रथवा लम्बो चौड़ी दलीलों की 
भड़ी लगाई या व्याख्यानां की वर्षा की ता तुम्हारा परिश्रम 
निष्फल होगा--तुम्हारा प्रयत्न निरथक हागा। तुम्दें सिद्धि 
प्राप्त नहीं हा सकती; कुछ ज्ञाभ न होगा | 

काबील-- मुझे ता स्वप्न में भी ऐसे श्रनुचित काय 
करन का साहस न हागा | 

कुयान्त--बस , में अ्रपने काप की ज्वाला प्रचण्ड करूंगा | 
इस प्र म-पाश का काट डालूगा | 

कावील--ऐसा ही करना चाहिए। 

कुयोन्त--सम्भव है कि वह उस दुष्ट सरदार पर 
आासक्त हा गई है जो उसके घर आने-जाने लगा हे। मुझे 
स्पष्ट दिखाई देता है कि सरदारी की चमक ने उसकी श्राँखों 
का चैंधिआआ दिया है । श्रव मैं उसकी चपल्ञता का जान 
गया हूँ। उसको चच्चल्लता से खूब सावधान हो गया हूँ । 
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वह मुभसे सम्बन्ध ताड़ने की इच्छुक प्रतीत होती है । में 
स््रयं ही उसका परित्याग किए दंता हूँ। कम से कम उसे 
यह ते। घमण्ड न रहेगा कि उसने मेरा त्याग किया है | 
कावील - मेरी आ्रपसे पुरी सहमति है । 
कुयोन्त-- श्रच्छा । कोावीज्ञ ! मेरे क्रीध की आग 
को प्रज्यलित करो । उसके परिवत्याग की मैंने प्रतिज्ञा की है । 
इस प्रतिज्ञा की पृत्ति में मेरे सहायक वने । उसके प्रेम-पराश 
से मेरे हृदय का बाहर निकालने के लिए जिन जिन वाताों के 
कहने की अ्रवश्यकता हो उनका कह डाला; जितना भी उसकी 
बुराइ तुम कर सकते हा, करो । उसकी ऐसी तसवीर खोँचो 
कि मुभ्के घृणा उत्पन्न हो जाय। उसके दोपों और अवगुयों 
का ऐसा भयडुूर वन करो कि में सदेव के लिए इससे 
पराइ्मुख हो जाऊ। । 
कावील--बहुत अच्छा ! सुनिए, आप उसे रूप की राशि 
कहते हैं किन्तु, वह ता दप भ्रौर नखरें से भरी हुई है । जिस- 
पर आप प्राण न्‍्यौद्धावर करना चाहते हैं वह ते एक वहुत ही 
साधारण मुग्धवालिका है । आपके याग्य बीसिश्रों युवतिश्रों हैं 
जो रूप और गुणों की खान हैं, जो सौन्दय में उससे कह्दी वढ़ 
कर हैं। आपने देखा, उसक नेत्र विशाल नहीं--डाट्ट हैं । 
कृयोन्त-- उसके नेत्र छाट हैं किन्तु जादू से भरे हैं । 
इनसे शअ्रधिक उसज्णल, इनसे अधिक घायन्त करनेवाले, इनसे 
अधिक मेहनेवाले नयन मैंने श्राज तक नहीं देखे । 
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कंवीज्ञ --डउसका मुख लम्बा है ! 

कुयान्त--क्मम्बा हे पर कामल है--इस मुख रूपी 
अरविन्द की अपूर्व कामलता के सम्मुख शिरीष कुसुम को 
कामलता तुच्छ है। उसके श्रवल्लाकन मात्र से अदभुत 
उज्लासकारी प्रेम का प्रादुभाव हाता हे। हृदय का बेसुध कर 
देनेवाली उमड़े उमड़ उमड़ कर उठती हैं। जिसने एक बार 
देखा उसने शान्ति आर सन्‍्ताष का तिल्लाखलि दी । फिर 
उसे न शान्ति प्राप्त होती हे न सन्‍्ताष हो मिलता है । 

कावील--उसका कद छाटा है | 

कुयानत--नहीं नहीं। उसका कद बिल्कुल ठीक हे | 
बह न तो वहुत लम्बों हे न बहुत छाटो । 

कावील--उसकी चाल ढाल बहुत सादी है | 

क्ुयान्‍्त--वह सादी नहीं, सरल है । अ्रव्याज मनेा- 
हर हे। इसका खभाव मुग्घ है। उसका वाताल्लाप मधुर, 
चतुर ओर चित्तचारु है। उसके शब्द अम्रत की धाराएँ हैं; 
सुन सुनकर भी इन अभाग कानों की तृप्ति नहीं होती । 

कावील--वह विचारहीना है। उसके विचार... 

कुयानत--नहीं कावील ! वह विचारशीक्ला हैं। उसक 
विचार बड़े गूढ़ हैं, श्रेष्ठ हैं बड़ ठच्च हैं। उसको रुचि 
स्सप्रिय है ।* 

कार्वील--उस की बातचीत''**** ' 
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कुयान्‍न्त--उसकी बातचीत सरस और विनेद- 
शील है । 

कावीज्ञं--उसे कभी प्रफुल्लादन नहीं देखा । उसका 
आक्रति सदा गम्भीर तथा चिन्ता में डूबी हुई सी रहती हैं। 
माने क्रोध से तेवर चढ़े हुए हैं । 


कृयोन्त--ते तेरी क्या इच्छा है कि वह प्रेय्ल-माग 
को अनुगामिनी बन जाय। इन्द्रियां का शिथिल करनेवाले 
भाग-विल्लास में अपना समय नष्ट करे। प्रेयस्‌ मार्ग का 
अ्नुकरण मनुष्य का श्रधेगति को ओर ले जाता है। इससे 
सुख-शान्ति की प्राप्ति दुलभ है । क्या तू उन निलज्ज ख्तरिश्रों 
का नहीं जानता जो बात-ब्रात पर मुस्किरा देती हैं? 
क्या उनका हर समय का हंसना तेरे मन का भाता है ? 
क्या प्रहास्य उच्हें प्रधिकृतर सुखी बना देता है ? 

कावील--डसका मन चञ्-चल है ! 

कृुयोन्त--ओ्रेह ! उसका मन बहुत चश्चल्ञ हे। जब 
भगवान्‌ रूप देता है तब्र चच्चलता आ ही जाती हैं। बेचारे 
प्रेमी का रोने ओर सितम उठाने के सित्रा कोइ चारा नहीं 
रह जाता । 

कावीक्ष-यदि शभ्रापक ये विचार हैं ते एक ही परि- 
गाम निकलता है श्र वह यह कि आपके हृदय में श्रभी तक 
उसके लिए अगाध प्रेम है । 
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कृयान्त--जितना मेरा श्रगाध प्रेम था श्रव उतना ही 
सत्युपयेन्त निरवधि द्वेष होगा । 
कावीज्ञ--यदि आप उसे सर्वाड् सम्पूण समझते हैं ते। 
अग्रवश्य ही द्रोप करंग । भक्ता इस निरवधि द्रेष का कारण 
ग्रेर विधि भो ते सुनू ? 
कुपोन्त--परा प्रेम जितना गूढ़ था उतनी ही प्रचण्ड 
मेरे काप की ज्वात्ा भी हेगी। अपने पूणे बल क॑ साथ में प्रयत्न 
करने लगा हूँ । उससे द्वंप करूंगा; उसका परित्याग करूंगा । 
चाहे वह कैसी ही मनोरमा हो; चाहे वह कैसी ही दृदय का 
हर लेनेवाली है। .........हैं ! यह ता वही आ रही है । 
[ ल्यूसीव्ट और निकोत्ट प्रवेश करती हैं । 


दसवां दृश्य । 

निकाल--(ल्यूसील से) में तो बिल्कुल हेरान परशान हूँ। 

ल्यूसीज--( निकाल से ) में समक गइ। इस कोप 
का वैही कारण है जो मैंने तुमसे कहा । 

कृयान्त--( कोवील से ) में इसकं॑ साथ बाक्षना भी 
नहीं चाहता । 

कावीज्ञ--मैं आ्रपका साथ दूंगा । 

ल्यूसील--छुयोान्‍्त, यह क्या बात हू? तुम्हें कया 
हो गया ? 


२३२ बनिया चला नवाब की चाल 


निकाल--ऊंावील ! कुछ हुआ भी ? बता तो सहो । 

स्यूसील--तुम किस शोाक-पागर में डूबे हुए है। ! 

निकाल--किस बुर भाव ने भ्राकर तुम्हें जकड़ा है ? 

स्यूसील--क्या तुम बहर हो गए हा ? 

निकाल--वह तेरी कचर-पचर जिहा कहाँ चली गई ? 

क्ुयानत--( कोवीक्ष से ) देग्व इस प्रमघातिनी का । 

कावीज्त--और इस विश्वासघातिनी का । 

ल्यूसीज्ञ-मेरा विचार है कि श्राज प्रातःकाल की 
भेट ने तुम्हार मन में कुछ शंत्रा डाह्न दी है । 

कुयानत--( कावीछक्ष से ) देंखा...... वह अपने किए 
का खब जानती है ! 

निकाल--( कार्वील से ) हमारे आज के वतांव ने 
तुम्हें मच्छर करी तरह काट खाया हे । 

कावील--( कुयान्त से) उसने कठिनता की ब॒ण्डी 
का ताड़ लिया है । 

ल्यूसील--कयान्त ! क्‍या तुम्हार काप का यही कारण 
नहीं है ! ” 

कुयानत--भ्रतब॒ उत्तर दना ही पड़ा। तो सुना 
प्रमघातिनी, यही कारण है किन्तु में तुम्हें बताना 
चाहता हैँ कि जैसा तुमने सोचा था वैसा न होगा। इस 
घात से तुम्हें काई विजय प्राप्त न होगी। तुम से 
सम्बन्ध ताड़ने के लिए मैं पहला पग उठाने लगा हूँ | कम से 
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कम मुझे उल्लू वनाकर छाड देने का अभिमान तो तुम्हें 
होगा । निम्सन्देह तम्हार प्रेम के कारण मरा हालत बे 
होग।। रात-दिन तड़फते गुजरग: से चिरकाल तक व्याकुछ्ष 
रहूंगा किन्तु कभी न कभी तो इस सनन्‍्ताप की समाप्ति हा ही 


त्ती 


थे 


जायगी। मेने पृण निश्चय कर लिया ते । सुक्त कवत्त एक 
शंक्रा 6 । व कि सम्भव है, मरा हृदय मेरी आज्ञा का 
पालन न करे । जा बेवसी की अवस्था में मेरे हृदय से अपने 
सन्दिर से तुम्हारी इल प्रिय आर चार मृति का स्थान 
दिया ता में टपं् ऋूदय का चीर चीर कर वाहर निकाल 
फंक दृ गा। 

कावील -मैं भा ऐसा ही करूंगा । 

ट्यूसीतत +बाह ! एक साधारण सी बात पर इतने 
बिगड़ गए । प्रात:काल तुम्हारे साथ भेट हा जाने पर मैंने 
मुख क्यों फंगा कृय्रान्त ' से में तुम्हें बता दती हूँ, इसका 
कारण सुन जो: में अव सारा भेद स्वालन लगो हें । 

ऊअयान्त--नहीं, में कुछ नहीं सुनना चाहता । 

स्यूसोत्त--बरात यह थी कि झाज . ..... 

छुयानत--नहीं, का. आवश्यकता नहीं । 

निरकाल--( अावीत्त से ) सुन, ग्रात:काल मैं.. 

कावीज--चल हट, चपला । 

ल्यूसील--( कुयोनत से ) सुने भी--- 

कुयान्त--कदापि नहीं। 

१४ 
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निकाल--( कोावील से ) मैं वतत्लातो हँ--- 

कावील--फिर सुने कान ? 

ल्यूसील---छये न्‍्त ! 

कुयान्त---न -। 

निकाल --को वीक्ष ! 

कावीज--ऋदापि नहीं । 

स्यूसील--तनिक ठहरो ता । 

कृयान्त--भजन करोा-- 

निकाल---मेरी बात ते सुन -+- 

कावीजञ---राम राम कहो । 

ल्यूसील---क्षण भर क्र लिए | 

कुयान्त--क्षण का सहस्तवाँ भाग भी नहों । 

निकाल---थेड़ा सा धीरज. ..... । 

कावील--तारा रा रा रा...... | 

ल्यूसीज्ष--कंवल दे। शब्द । 

क्रयानत---एक भी नहीं । 

निकात्न--वस , एक ही शब्द । 

कावीक्ष--बस, दफुर बन्द द्वो गया । 

ल्यूसील---( क्रोध से ) श्रच्छा, तुम नहीं सुनत ता 
सुना । भले ही अपनी ऐंठ में रहो और जा तुम्हारे मन 
आये से करा | 
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निकाज्न--मैं ता हाथ जोड़ रही हूँ। और तुम्हारी ऐंट 


का ही कुछ ठीक नहीं। अच्छा, ता जहाँ तुम्हारा जी करे 
वहाँ जाओ ! 


क़यानत--आग्रा, भत्ता इस भ्रदभुत बर्ताव का कारण 


ता कह डालो | 


ल्यूसीज्--मैं अब न बतलादँगी । 


कावील---( निकाल से ) खेर, तुम्हारा अपराध अबकी 


बार क्षमा किया, अब खुलासा सुनाओ | 


क नाम 


निकाल--चन निपूते! श्रव हाज् सुनने आया है। 
क्यान्त--जो भी कारश था वह ठीक ठीक कह दो | 
ल्यूसील -- मैं अब न कहूँगी । 

कावीक्ष-- निकाल से ) मुझे वता कि तूने...... 
निकाज--में कुछ नहों वतल्ाऊँगी-- 

कृुयान्त -- कुछ तो कहो, अनुग्रह ही सही-- 
ल्यूसील--नहों, कुछ भी नहीं । 

कावीज्ञ--( निकाल से ) अब देर न कर । परमात्मा 
पर शीघ्र बता दे । 


निकाल--दफुर बन्द हो गया । 
कुयोन्त--मैं हाथ जोड़कर प्राथेना करता हैँ । 
ल्यूसील-- छोड़ो मुझे । 
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कावील--( निकाल से ) में तेरे पांवों पर पड़ता हूँ 
निकाज्ष--हट, दर हो ; 

कुयान्त--ल्यूसी न : 

स्यूसील--न । 

कावील ---निकातत : 

निझाल--विनकुक्त नदी । 


ऊया[नल - - उन ती दया बाई | 


ल्यूसीज- में ऊछ ऋह्ना नहीं चाहती : 

कंबीत--६( सिकाल से ) तू सुझस ने बाल्ृगा ! 

निकास्ध--ऊंदापि भरें! । 

कुयान्त-- मर संशय का ता निवारण कर दे। 

ल्यूसीज--में न करूंगी । 

फावीज्ू-- निकाल से ) मर दिल्ल का ढाठसल दा | 

सलिकानव+>मुझके ऐसा फरता प+न्‍्द नहों । 

क्यानत--अच्छ! ! वा ते हृदय उतना कठार ह्ी' 
मर शाक-सन्ताप पर सम्हें तनिके भो करूगा नहीं आती । सर 
साथ तुम ऐसा नशा वबताव करता हा, मर दारूण दुःस्व 
की निवृत्ति क लिए तुम एक शब्द भो नहीं कहना चाहती है 
ता सुना--ए पापाण॒-हछृदय ! यह ध्यान लगाकर सुना,-यहद्द 
अन्तिम वर है कि तुम मुर्के देखागी; में विदेश मे जाकर 
तुम्हार प्रेम में घुल-घुलकर मर जाऊँगा। 
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कावील--में भी अपने मालिक के चरणों ही सवा 
ऊअम्ूगा । 
ल्यूसीतत--छेयान्‍्त ! 
निकाल्--कऋावाीन्त ' 
परयोन्त--[ ठहर जाता | ) हाँ | 
कावील-- क्या है ? 
ल्यूसीत्त-- तुम कहाँ जार हा ? 
ऊयान्त--वहा, जहाँ एाहृर मनुष्य फिर आपस 
नहा आता | 
कावीज्ष--हम प्राण-घात करने जाते हैं । 
स्यूसीजत--ऊठये-त्त ! तुम आत्मघात करने का जात हा ? 
क़ुयोन्त-- हाँ , थे कठार-द्रदय | तुम्हारी यही इच्छा 7 ? 
यूसील--ह ! मरी यह इच्छा ४, यह तमसे 
ओितले कहा ? 
क्यान्त---( समीप आकर ) जब तुम सेर संशयोां का 
निव्रत्ति करते से इन्कार ऋरदी हा तव स्पष्ट है कि तुम मेरी 
मृत्यु चाहती हा । 
ल्यूसील--यह मेरा दाप है ? यदि तुमने मेरी बात 
सुनने की इच्छा प्रकट को होती ता मैं उसी समय बतत्ञा देती । 
आज की दुघटना का, जिससे तुम इतने रूठ गए हा, कारण 
है था कि मेरे साथ एक बुढ़िया मौसी जा रही थी | उसक॑ 
विचार सें एक युवक के समीप आने मात्र ही से एक युवती 
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का अपमान हो जाता है। वह रात-दिन हमें यही उपदेश 
करती रहती हैं कि पुरुष पिशाच होते हैं। युवतिश्रों का 
उनसे दर भागना चाहिए | 
निकाक्च-वस, यह ह इस वृत्तान्त की मुक्ष-क्रथा । 
कयान्त-- ल्यूसाल्ल . दखा मुभ घाख सम मत डाक्षना | 
कावीक्ष- (निकाल से) काइ फ्ठी कहानी न गढ़ देना । 
ल्यूसील--यह सत्य है । 
निकाल- वह विल्कुल ठीक है । 
कावीज्ञ-ता कया यह वात स्वीकार करने याग्य है १ 
क्ुयान्त--आह ! ल्यूसीत् तर मुख्खारविन्द से कड़ा हुआ 
एक शब्द-रूपी फ़ल्त मेर सन्‍्तप्र हृदय के लिए माना अमृत की 
वषा है। किस उत्कण्ठा से प्रमी पुरुष अपनी प्रियतमा के 
मधुर शब्दों का सुनता हे, किस शीत्रता से वह सन्‍्तुष्ट है 
जाता है 
कावीजञ--इन प्यारी भ्रद़्नाओं से मनुष्य कट हार 
मान जाता हैं | 


४ 


[ श्रीमती जूरदे' प्रवेश करतीं हैं | 
ग्यारहवां दृश्य । 


० रे और ८ ७. हे 
श्रीमती जूरद -कयोन्त ! में तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न 
हुई हूँ। तुम ठीक समय पर पहुँचे हा । मेरे प्राणपति श्र 


तृतीय श्रड्डु २३७ 


आनेवाले हैं। इस अवसर का हाथ से मत जाने दा। 
ल्यूसील के पाणि-प्रहण के लिए याचना कर दे । 

कुयानत--श्रीमतीजी ! आपके वचन कैसे मधुर हैं, 
मेरे मन रूपी कुमुद के लिए ज्योत्सना हैं, मेरी आशा-छता 
के लिए वस्तन्त बनकर आए हैँ । इससे अधिक सोभाग्य, 
इससे अधिक क्रपा-दृष्टि, इससे अधिक सनाहर आदेश आर 
क्या हा सकता है ' 

| जूरद प्रवेश करता है ] 


बारहवाँ दृश्य । 

कुयान्त--सेठजी ! चिरकाल से मेंने आपसे एक 
याचना करने का निश्चय कर रकखा है । किसी अन्य मनुष्य 
का मैंने इस काये के लिए नहीं भेजा । में खय॑ं ही आपकी 
सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस काये की सिद्धि मेरे सुख का 
आधार है! मेरे लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न हैे। कोई 
लम्बी चोड़ी भूमिका बाँधने की आवश्यकता नहीं। मेरी 
आपसे प्राथेना है कि आप कुमारी ल्यूसीज़्जी क॑ पाणिप्रहण 
का सोभाग्य मुझे देने की कृपा करें। में जानता हूँ कि 
में कुमारी ल्यूसीलजी के योग्य नहीं हूँ किन्तु याचक समभ- 
कर आप इस अश्रपूर्व भिक्षा का मुझे दान दीजिए पर 
कृताथे कीजिए । 
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जूरदें--आपकी प्राथेना का उत्तर देने क॑ पूर्व में यह 
जानना चाहता हुँ कि आप कौन से कुल्ल में उत्पन्न हुए हैं । 
क्या ! आप राजपूत ठाकुर हैं ? 

कुयोन्त--सेठजी ! पुरुषों की अधिक संख्या आपके 
प्रश्ष का ऋटपट उत्तर दे देगी। उनकी इसमें कुछ भी सड्ढीच 
न होगा। में ऐसा नहीं हूँ, मेरे भाव सृक्रमतर हैं। राजपृत 
ठाकुर शब्द के अथे का सुगमता क॑ साथ प्रस्तार किया जा 
सकता है । आजकल साधारण व्यवहार में प्रयुक्त हाने के 
कारण प्रस्तृत गथे प्रचलित भी हो गया है । लोग इस शब्द 
का अपने नाम के साथ बिना किसी भिरक के जाड़ लते हैं । 
पर मेरे विचार के अनुसार यह ठोक नहीं है। एक निः्क्रपट 
पुरुष का सत्य सत्य कहने में जरा भी सम्रिककना नहीं 
चाहिए। घमेपरायण मनुष्य कभी दम्भ का प्राश्रय नहीं लेते । 
प्राण भले ही चले जाये पर कपट नहीं करते । क्योंकि 
घेड़ा सा भी भ्रसत्य श्रात्मा का हनन कर देता है। जिस 
वंश में परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया उस वंश के नाम का 
छिपाना संसार की श्राँखों में धूल डाल्नना है । बहुत से लोग 
अपने श्रापका अभिजात कुलोत्पन्न बतल्लाया करते हैं; अपनी 
वंशावली का सूर्य तथा चन्द्र वंश क॑ प्रतापी भूमिपालों से 
जेाड़ा करते हैं। यह कपट नहीं तो क्‍या ? यह ता साफ 
धाखा देना है। जो नर अपने श्रापका उच्चतर वंश में पेदा 
हुआ बतलाता है, वह मेरे विचार में, पाप करता है । मेरे 
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पिता बड़े सज्जन णे। उन्हेंन राज-दरबार में बडे मान का पद 
प्राप्त किया था । मैंने भी ६ बरस फाज सें नाोकरी की है। मेरा 
दजा भी कुछ बुरा नहीं है; में कप्तान हूँ । उन्नति की आशा 
है। संसार सें भक्त प्रकार मुँह दिखला सकता हूँ किन्तु 
जिस नाम पर मरा कोइ अधिकार नहीं है बह नाम लेने के 
लिए में कदापि तैयार नहों हूँ। ऐसा करना धूर्तों का काम हैं 
विना किसी छत्न के मैं साफ साफ कह देता हूँ कि में क्षत्रिय 
हँ। परन्तु में झपने का राजपुत्र कहने का साहस नहीं 
कर सकता । 

जूरदें--बस आपका यह उत्तर पर्याप्त है। श्राप मरी 
कन्या के लिए याग्य वर नहीं हैं । 

कुयोन्त--हैं क्‍या ! 

जूरदें---ऋवल राजपुत्र द्वी मेरी कन्या के लिए याग्य 
वर हो सकता है | 

श्रीमती जूरदँ--यह तुम्हें राजपुत्र का क्या खफु चढ़ा 
है ! तुमने कान से सुयेवंश में जन्म लिया था ? 

जूरदें--प्रिये ! चुप ! 

श्रीमती जूरदें--क्या तुम साधारण बनियों के घर 
नहीं जनमें ? 

जूरदं---नहीं जनममे । तनिक सी जिहा भी ख्ओं 
से क्‍या क्‍या कहलवाती है । 
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श्रीमती जूरदैं--क्या तुम्हारा पिता मेरे पिता की नाई 

व्यापार नहीं करता था ९ द 
जूरद--स्रो भी क्‍या बला है। हर समय श्रपना ही 

राग अल्लापती है। यदि तुम्हारा पिता व्यापारी था तो वह 
भला आदमी कैसे बन सकता था ! जो लोग मेरे पिता को 
वणिक वतलाते हैं वे मूल हैं। बस, मैंने तुम्हें कह दिया कि 
राजपुत्र के बिना मैं किसी का अ्रपनी पुत्री न दूगा। 

श्रीमती जूरदें--तुम्हें श्रपनी पुत्रों के लिए कोई योग्य 
वर ढूँढ़ना चाहिए। किसी ऋणी, रोगी, भयानक राजपुत्र 
की अपेक्ता एक धार्मिक धनाव्य वरणिक श्रेष्ठतर हे । 

निकाल--सेठानीजी की बात बहुत ठीक है। अपने 
देश क॑ जितने भी राजपुत्र मैंने देखे हैं, सबसे अभ्रधिक मूख 
ओर निकम्मे है । 

जूरदं--चुप कर गधे की जारू। तुमे भी श्रवश्य 
अपनी अटकल्ल-पच्चू हाँकनी है । मुझे धन की इच्छा नहीं । 
कन्यादान के लिए परमात्मा ने वहुत कुछ दिया है। मेरे 
पास पर्याप्त सम्पत्ति है; मैं ते कंवल पदवी का भूखा हूँ। में 
अपनी पुत्री का रानी बनाना चाहता हूँ । 

श्रीमती जूरदें--रानी '! 

जूरदें--हाँ, रानी । 

ओोमती जूरदें--हे मेरे भगवान ! 

जूरदं--मेरा यह निश्चय पक्का है । 
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श्रीमती जूरदं-- मैं इस प्रस्ताव का अनुमेदन नहीं कर 
सकती । क्‍योंकि अपने से उच्चतर पुरुपां के साथ सम्बन्ध 
करने का परिणाम श्रच्छा नहीं निकक्षता । ऐसे पुरुषां का 
अपने उच्च कुल का बड़ा श्रभमिमान हाता है। वे हमार सदृश 
बनियों का घृणा की दृष्टि से देखते हैं; धनाह्य से भी घनाह्य 
दूकानदारों का तुच्छ समभते हँ--उच्च कुल का जामाता मेरी 
बेटी का रोज ताने मारेगा; उसक माता-पिता की हसी 
उड़ाकर उसके जी का जल्लाया करेगा । मुझसे तो बेटी का 
दुःख न देखा जायगा । में यह कदापि सहन नहीं कर 
सकती कि कोई मेरी बेटी का बनिए के घर जन्म लेने के कारण 
ताने मारें। मेरे देाहते मुभे नानी कहने में श्रपनी हेठी समझे । 
जब ल्यूसील रानी बनकर ठाट-बाट से मेरे घर ध्मावेगी और 
जो माहल्ले की किसी स्री का नमस्कार करना भूल गई ते 
स्त्य्रा सो सो सुनाएँगी। वे कहेंगी देख री, यह जो अब 
बड़ी रानी बन बेठी है और जिसकी इतनी सज-धज है, सेठ 
जूरद की बेटी है, यह गलिशरों में ड़कां के साथ आँख- 
मिचानी खेलती फिरती थी । यह जन्म ही से ते राजपुत्री नहीं 
थी। इसका बाबा कूजड़ों की गली में कपड़े की दूकान 
करता था।। उसने बहुत धन सज्वयय किया था। भ्ना 
कपट के बिना भी कभी कहीं इतने धन का सब्चय हुआआा 
है? पाप से सच्चय किए हुए घन से अब ये श्रपने से 
उच्चतर कुल के पुरुषों से नाते जोड़ते हैं |” मुभसे ते ताने 
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नहीं सुने जाते, मुझे तो ऐसा जामाता चाहिए जो मेरा आदर 
जिसे मैं बिना सड्डोच क॑ कह सकूँ कि बेटा, यहाँ बैठ 
आर हमारे साथ भाजन कर ! 
जूरदें--वाह! क्वितना विशाल हृदय है, कैसे उच्च भाव 
हैं! कैसे सुम्दर विचार हैं! एक एक शब्द महत््व-पूर्ण है। 
धर्मनीति और दशनें का भार खींच डाल्ला है। प्रिये, तुम 
ते सचमुच वेदपारड्गरत पण्डिता हो गढ,........ एक क्ुद्र 
आत्मा पश्रपनी ही तच्छ चष्टाओं से प्रेरित र वस, 
अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं। मेरी पुत्री रानी 
बनेगी, चाहे सारा संसार विरुद्ध हा । जा तुमने मेरे कोध 
का बढ़ाया ते में उसे महारानी बना दूंगा । 
[ जूरठ' जाता है । 
श्रीमती जूरदें--कुयानत, थेये रखना; साहस मत 
साइना । स्यूसील मेरे साथ श्राश्रो, हढ़ संकल्प के साथ 
अपने पिता से कह दा कि छुयानत हो मेरे हृदय का म्वासी 
है, में ते उसी का अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ । किसी 
दूसरे पुरुष के साथ मरा व्वाह असम्मव है। यातो में 
कृयानत की धर्मपत्नी बनेंगी या सारी भ्रायु ब्रह्मचारिणी रहूँगी । 
[ दोनें जाती हैं । 
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तेरहवां दूश्य । 

काबवीज्ष-वाह ! साहित्र वाह !! श्रापन भी खुब 
किया, ...... ..आपक सुक्ष्म विचारों आर सट्ढीच ने सारा 
खेनल्न बिगाड़ दिया | 

कुयान्त--भल्ञा में कूठ वाज्ष देता और अपने अन्त- 
रात्मा का हनन ऋरर दता ! 

कावीज--जूरद जेस पुरुप से गम्भीरता के साथ 
बार्ता्ञाप करना सूखता है, अपना उपहास आप करना है। 
क्या आप नहों दखत कि वह निबुद्धि है। एक पगलज्ने के 
बहमों के पूरा कर देने से क्‍या शआ्रापक्रा कुछ विशेष कष्ट हाता ९ 

क्ृुयान्त--तेरा कहना सत्य है किन्तु मेर खणष्नसें भी 
यह बात न आई थी कि सेठ जूरद का जामाता बनने के लिए 
राजपुत्र हाना आवश्यक ह 

फावील--( आप ही आप हंसता है ) हा हा...... 

कुयान्त--भल्ना यह हँसने की कान सी वात है ! मैं 
ते निराशा से मरा जाता हूँ और तुमे हंसी सूक्ती है ! 

कावीज्ञ--इस बनिए के साथ एक लीला करने का 
विचार मन में श्राया हे। इस लीक्षा से श्रापका भनोरथ भी 
पूरा हो जायगा। 

कुयोन्त-- ऐसी कान सी लीला हे ! 
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कावील--एक भ्रनाखी लीला है | 

कुयोन्त--कऊुछ कहे भी । 

कावीज्ञ-थेड़ा समय हुआ्रा, एक प्रहास्य रचा गया 
था। उसका प्रयाग इस समय खूब काम देगा । अनेक बेर 
मैंने इसकी रचना में भाग लिया है, आज फिर अभिनय करने 
की इच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रहास्य जूरदे के 
लिए ही बनाया गया है। ऐसे जड़बुद्धि पुरुष के साथ सब 
कुछ किया जा सकता है। विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ंगा, 
थेाडे से ही प्रयत्न से वह उल्लू बन जायगा, फिर जैसा हम चाहें 
उससे करवा सकते हैं। रचना की सामग्री--त्रश्च इत्यादि-- 
सब तैयार है। फेवल आपकी श्राज्ञा की देर हे । 

कृयोन्त--पर वह लीक्ा क्‍या है? 

कावील--मैं आपसे सारा भेद खेालने लगा हूँ पर इस 
स्थान से थाड़ा हट चलिए। वह देखा, सेठनी इसी तरफ 
आा रहे हें! 

[ दोनों जाते हैं । 





चेदहवां दृश्य । 


जूरदं--कैसे शैतान हैं, सदा रईसें के पीछे पड़े रहते 
हुँ; ठाकुरों से मेरा मिलना-जुलना देखकर उनकी छाती 
फटने लग जाती है। मुझे ते रहइसें के मेल-जेल् से ध्मधिक 
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न्दर कुछ प्रतीत ही नहीं हाता। उनकी मित्रता में मान 
है, सभ्यता है। हे प्रभु, मुझे किसी ठाकुर के घर जन्म दिया 
होता । मुझे लेंगडा-लूज्ञा बना दिया होता, मुझे अधा-बहरा- 
गूँगा कर दिया होता, मेरे हाथ की दो दो उँगलियाँ काट 
डाली होतीं पर मुझे किसी सरदार या ठाकुर के धर जन्म 
दिया होता । 
द्रारपाल--सेठजी ! राव साहिब पधारे हैं। उनके 
साथ एक श्रीमतीजी भी हैं | 
ज़रदें--आाह ! मेरा ते। श्रभी बनाव श्वट्वार भी समाप्त 
नहीं हुआ । प्रच्छा कह दा, क्षण भर में सेवा में उपस्थित 


होता हूँ । 
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द्रारपाक्ष-सेठजी कहते हैं कि क्षण भर में सेवा में 
उपस्थित होता हूँ । 

देरानत---त्रहत श्रच्छा । 

देरीमेन-- देरान्त ! इस घर में मेरा किसी से परि- 
चय नहीं है। एक अ्रपरिचित घर में मेरा श्राना शिष्टाचार फे 
विरुद्ध प्रतीत होता है। मेरा विचार है कि आपके साथ 
यहाँ भाने से मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मुझे अपने 
झाप पर प्पराधिनी होने की शंका होती है। 
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बिक 


दारान्त--श्रीमतीजी ! जन-प्रवाद तथा कोल्लाहल्ल के 
भय से आपने न ता अपने भवन का पसन्द किया और न मेरी 
कुटिया का अलंकृत करना स्वीकार किया। वतक्लाइए, 
फिर मैं क्‍या करता | इस प्रेम-भेजज तथा गानात्सव के लिए 
किसी न किसी स्थान का नियत करना आवश्यक था । यह 
एक बनिए का घर है; यहाँ आपके विषय में किसी का शंका 
करने का साहस नहीं हो सकता । इसलिए मेंने आपसे यहाँ 
पधारने की प्राथेना की हे। मेरा उद्देश कंतरन आपका 
मनेारखन करना है। आपके चित्त का विनोद ही मेरा परम 
लक्ष्य है। आप यदि मेरे हृदय का देख सकतों ता आपका 
माल्ूम हाता कि यह परिश्रम आपके प्रति अतुल्ल श्रद्धा, श्रनन्य 
भक्ति श्रौर अ्गाध प्रेम का अदर मात्र हैं | 

देरीमेन--मैं क्‍या कहूँ, आपके प्पू्े प्रेम से प्रेरित 
अ्रद्धूत रचनाएँ प्रतिदिन मेरे हृदय का मुग्ध बना रही हैं और 
मेर भावों पर प्रभाव डाल रही हैं। आ्रापक उत्कूट अनुराग की 
यह साज्षिआँ मेरे चित्त को बेतरह आकषण करती हैं; इनको 
देखकर सेरा मन डगमगाने लगता है। में इन गड्ू-रंगीली 
गसीली रचनाओं के जादू से अपने मन का मुक्त करने का यत्न 
करती हैं । में आसक्ति-रूपी असाध्य राग की चिकित्सा करने 
की चेष्टा करती हूँ पर मेरे सार प्रतिकार निष्फल होते हैं । 
भला, दृढ़ पुरुष के संकल्प के विरुद्ध एक बाल अबला का 
प्रतिबन्ध कब तक सिर रह सकता है ? आपकी युक्तिश्राँ 


तृतीय अड्ड २४< 


सार-रहित होती हैं, तो भी आपके कहने की रीति ऐसी 
चातुये-पूर्ण है कि खण्डन करना कठिन काय हे जाता है ! 
जे कुछ आपका विचार द्ोता है उसी के अनुकूल भ्राप 
मुझसे, मेरी इच्छा के प्रतिकूल होने पर भी, करवा लेते हैं । 
अ्रापका मेरे घर बेर बेर आना, मेरी अनेक प्रकार से प्रशंसा 
करना श्रार सवेदा प्रत्यके विषय में मेरे साथ सहमत होना, 
मेरे चित्त-विनाद के लिए अति सुन्दर मनाहर रचनाश्रों का 
रचवाना, बहुमूल्य उपहारों का त्र्लात्कार भेंट करना, यह सब 
क्रम सापान-अआाराहण के समान है। मैंने इन सबको रोकने 
का प्रयत्न किया किन्तु आपको अपने उद्देश से विमुख करना 
असम्भव है। धीरे धीरे आपने मेरा परिश्रम शिथित्ष कर 
दिया है। श्रधीर प्राणिश्रों की भाँति मैं नहीं जानती कि मैं 
क्या कर रही हूँ। में प्रपने किसी काम के लिए भी उत्तरदायी 
नहीं बन सकती । मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि भ्रन्त में 
श्राप मुझे फिर ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवश 
कर देंगे । वही ग्ृहस्थ आश्रम, जिससे मैं कोसों दूर 
भागती हूँ । 

देरान्त--श्रीमतोजी ! सच पूछिए ता चिरकाल से 
अआ्रापका ग्ृहस्थ आश्रम में पुन: प्रवेश कर छेना चाहिए था। 
ग्राप विधवा हैं। सर्वेथा खतन्त्र हैं। मैं भी किसी के 
पराधीन नहीं, श्रापका बिना दामों का दास हूँ। भाप 
मेरा सर्वस्व हैं। आप मेरे जीवन का जीवन हैं। आपका 

१६ 
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दश्शन मेरे नेत्रों के लिए चाँदनी है, आपका वाताल्लाप 
मेरे कानों के लिए श्रमत की धारा हे। आपके बिना यह 
जीवन म्र॒त्यु है। प्रिये | क्‍या आप इस दास पर कृपा न 
करोगी ? यह दास आपके पाणखिप्रहण का याचक है। 
इस याचना का स्वीकार कीजिए । प्रेम की भिन्ता देकर 
दास की प्राण-रक्षा कीजिए | 

दारीमेन--ओ,्रा देरान्‍न्त ! सानन्द जीवन व्यतोत करने 
के लिए पुरुष श्रार खो क॑ स्वभाव तथा गुण एक जैसे द्वोने 
चाहिएं। विद्या-गुण-म्वभाव की समानता क॑ बिना भद्र और 
शिक्षित पुरुषां का भी परस्पर संयाग संतोषजनक नहीं हाता। 

दे।रान्त--कहावत है कि दूध का जला छाँछ को फेक 
फूककर पीता है। प्रेमपूर्वक्ष परस्पर सानन्द रहना इतना 
कठिन नहों जितना कि आप समभतो हैं। एक बेर के बुरे 
अनुभव से यह परिणाम नहीं निकाल लेना चाहिए कि सारा 
संसार ही वुरा है | 

देशरीमेन--एक वात, जो मुझ्के बहुत व्यधित करती है, 
यह है कि श्राप बहुत घन खचे करते हैं। एक तो 
इतना घन खचे करने से आपकी भआशाएं मेर विषय में बढ़ 
रही हैं; दूसरे--बुरा न मानना- में जानतो हूँ श्राप में इतना 
धन खचे करने की सामथ्य भी नहीं । में नहीं चाहती कि 
आप इस प्रकार कष्ट उठाये ग्रौर एक भारी बोक के नीचे 
दब जायें। 


तृतीय पड २५१ 


देरान्त--श्रोमतीजी ! यह विचार. .,....... 

देरीमेन--नहीं देरान्त ' मैं ठीक कहती हैं, में खूब 
जानतो हूँ । श्रार ता श्रौर, भला यह हीरा--जो आपने 
जबरदस्तो मुझे दिया है--वहुमूल्य और .... .. . . . 

देारानत--नहीं , ऐसा न कहना चाहिए। कहाँ आप 
रूप-लावण्य की राशि, अपूर्व सान्‍्दयय की खान, कहाँ यह 
तुच्छ हीरा ! आपके सम्मुख इसकी हकीकत ही क्‍या हे ! 
चस, अब अधिक कुछ मत कहिए.,..... लीजिए, घर का 
मालिक भी आ पहुँचा | 


चलन ललिता आग सजी अपरलपममाम-न आना. 


सोलहवां दृश्य । 

जूरदें--( उत्कृष्ट सम्मान की विधि के अनुसार प्रणाम 
करता है। बेहद भुकता हुआ पग रखता है । दो ही पग 
रकखे थ कि श्रीमती दे।रीमेन के बहुत ही समीप पहुँच गया। 
तीसरा पग रखने के लिए स्थान ही न रहा | ) श्रीमतीजी ! 
घाड़ा सा पीछे हट जाइए | 

दारीमेन--क्‍्या ९ 

जूरदें--क्पा करके एक पग का स्थान छोड़ दीजिए । 

देशरीमेन--किन्तु किसलिए ! 

जूरदें-- थोड़ा सा पीछे हट जाइए ताकि मैं तीसरा 
पग रख सकूं। 
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देशरानत--श्रीमतीजी ! सेठ जूरदे शिष्टाचार से खूब 
परिचित हैं । 

ज्रद--श्रीमतीजी ! मेरे प्रहाभाग्य हैं। यह ते मेरा 
सैभाग्य है, पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का यह फल है जो मुझे 
यह श्ानन्द प्राप्त हुआ है--आप यहाँ पधारी हैं; इसमें मेरा 
बहुमान है| आपने मेरे घर का अलंकृत करने का कष्ट उठा- 
कर मुझे सम्मानित करने की कृपा की है। श्रापने स्वयं 
यहाँ श्राकर मेरे गारव का बढ़ाकर मेरे आ्रादर का ऊँचा 
करने का मुझ पर विशेष अनुप्रह किया है। यदि आप जैसी 
गुणों की गुथली गुणवाली का क्रपा-पात्र बनने के लिए मेरे 
पास भी कुछ गुण होते शहर यदि देव मेरे इस सौभाग्य 
पर ईर्ष्या न करता तथा मुझे भी थोड़े से गुण दे देवा और 
ऋापकी कृपा का पात्र बना देता ता ...... 

देरानत--सेठजी ! इतना द्वी काफी है। श्रीमतीजी 
ऐसी उच्च कोटि की वक्तता, ऐसे शब्दों के धारा-प्रवाह, श्रार 
ऐसी उक्तिझ्रां को पसन्द नहीं करतीं। वे जानती हैं कि 
तुम रसंप्रिय हो | ( देारीमेन के कान में ) यह एक साधारण 
बनिया है। इसकी सब करतूतें हास्यप्रद होती हैं । 

दारीमेन--देखने में ते यह बुरा नहीं प्रतीत होता । 

दारान्त--( ऊँचे खर से ) श्रीमतीजी! यह मेरा 
प्रिय मित्र सेठ जूरदे है। 

जूरदें--भ्रजी, श्राप तो मुझे शरमिन्दा करते हैं ! 


तृतीय अड्डू २४३ 


देारान्त--रसिक शोर पूरा-पुरा र्ूयुपचारशीक्ञ है । 

देरीमेन--मैं इनका बहुमान की दृष्टि से देखती हूँ। 

जूरदें---इस मान का अधिकारी बनने के लिए अभी 
तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया | 

दे।रानत--( जूरदें के कान में ) उस हीरे के विषय में 
जो तुमने श्रोमतीजी के चरयों में भेंट किया है, हरगिज 
हरगिज कुछ न कहना । 

जूरदें--मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि यह हीरा 
ध्रापक मन को भाया कि नहीं । 

देरान्त--बिलकुल नहीं । जीभ से एक्र भ्रक्षर तक न 
निकल्तने पावे। खबरदार यदि तुमने कुछ पूछताछ की ते 
बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। फिर मेरे किए कुछ न हो 
सकेगा | ऐसा करना भयड्ूर मूखता होगी । आप जैसे कामी- 
जन को ता उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। मानो 
अग्रापने उसे दिया द्वी नहीं । ( ऊँचे खर से ) श्रीमतीजी ! सेठ 
जूरदें कहते हैं, भ्रापका अपने घर पर ञझयाई देखकर मेरे हर्ष 
की सीमा नहीं रही । 

देरीमेन--पेठजी ने मेरा बहुत सत्कार किया है | 

जूरदें--( देरान्त के कान में ) मेरी ओर से प्यारी 
मनमेहिनी को इस प्रकार के मधुर वचन कहने के लिए मैं 
आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ । 
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दोरानत-( ज़रदें क॑ कान में ) वे ता यहाँ आना 
स्वीकार ही न करती थीं, जबदस्ती घसीट लाया हूँ । 

ज़रदें--.( देरान्त क॑ कान में ) मैं आपका बहुत 
कृतज्ञ हें । 

देशरान्त--श्रीमतीजी ! सेठ साहिब कद्दते हैं, आपकी 
रूपराशि संसार भर मे अपूर्व है, यागिओ्रों के हृदय में भी 
विकार पेदा करनेवाली है | 

दारीमन-- सेठ साहिब का मुझ पर बहुत ही 
अनुग्रह है । 

जूरद--श्रीमतीजी ! श्राप ही अनुग्रह की समुद्र हे । 
अनुप्रह करना आप ही का काम है। आप... .. 

दारानत--हाँ, तो कुछ खाने-पीने की भी सुध लेनी 
चाहिए । 

नै|कर--सब कुछ तेयार है । 

दारानत--चलिए, भेजनशाल्ञा में चलें। गानेवालों 
का बुला भेजना चाहिए । 


[ छुः रसोहए, जिन्होंने भोजन तेयार किया है, मिलकर नाचते हैं । ] 


अवनिका पतन 


चतुथ अड़। 
पहला द्वृश्य । 


दारीमेन--वाह वाह! दारानत! यह भेज ते महा- 
राजाधिराजों के याग्य है। 

जूरदें--श्रीमतीजी ! आप ते मखौल करती हैं। कहाँ 
ध्राप और कहाँ यह साधारण साोजन ! में तो चाहता हूँ कि 
आपके सम्मुख रखने के लिए इनसे भी अधिक श्रच्छे 
पदाथ हाते । | 

[ सब खाने की मेज पर बेठते हैं । ] 

देशरान्त--सेठ जूरदें का कहना ठीक है श्रार उसका 
इस प्रकार से बातें करना अनुचित नहीं है। अपने धर 
आपका यथायेग्य सत्कार करने के कारण वह मेरी कृतज्ञता 
का अधिकारी है। में उप्तके साथ सहमत हूँ कि यह भेजन 
आपके याम्य नहीं है। यह मेरी आज्ञा से बनाया गया है। 
आप जानती हैं कि में श्रन्य ठकुरों के समान भेजन बनवाने 
में दक्ष नहीं हूँ। यदि किसी त्रिवेदी ब्राह्मण ने बनाया 
हे।वा ते! भेजन की सामग्री में रस कूट-कूटकर भरा जाता। 
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ऐसे श्रोत्रिय पुरुषों के अ्रभाव में श्राज झापकी मीठे खट्टे रस 
का खाद चखना पड़ेगा। मजे में कुछ किरकिरापन भी 
मिलेगा । यदि कल्पवृक्ष के रक्षक भगवान्‌ इन्द्र या श्रीगणंशजी 
यहाँ उपस्धिित होते तो सब काम विधि तथा विद्या के भ्रनुसार 
होते | चारें तरफ चारु, ललित, मधुर, स्वादु तथा रस से पूर्ण 
भाजन-विशेष हे।ते। नानाविध पदार्थों से भरे हुए अनन्त 
भाजनों की श्रपू्वं छवि से आपके मन को रस-लेोछुप बनाया 
जाता। यदि श्रीत्रह्माजी यहाँ उपस्थित होते तो स्वयं श्रपने 
मुखारविन्द से भिन्न भिन्न पदार्थों के रसों और गुणों का वन 
करते ; पाक-कला के अन्तगत भेदों की ऐसी स्पष्ट व्याख्या 
करते कि आपके मुंह में पानी भर झाता। भ्रापका बतलाया 
जाता कि पीठी की खस्ता कचौरी करारी सिक्री हुई दांतों के 
नीचे मुर मुर करती हुईं, सोने के गिल्लास में अंगूरी शराब, 
नरम नरम कबाब, केसर के रह्ठ से रंगे हुए पोल्ाव, गरम 
मसाले की सुगन्ध से भर हुए नाना प्रकार के साग, चाँदी 
के वरकों से ढकी हुई स्वादिष्ठ मिठाइश्नाँ, किसी नाजुक मुर्गी के 
सफेद या नरम गोश्त के टुकड़े, बादाम का हलुवा, तली हुई 
नारबे देश की मछली, मोती के दानों से भी भ्रधिक साफ 
शारवा, खुशबूदार मसालों से पक्रा हुआ कबूतर, टामाट की 
चटनी के साथ चकोर, बोरदें के प्ंगूर और स्विटजरलैण्ड के 
बने हुए चाकल्लेट के स्राद तथा गुणों का वणेन करके आपकी 
रुचि को उत्तेजित श्लौर हृदय को व्याकुछ कर देता; किन्तु में 


'चतुथे भड्डू २५४७ 


ते पहले ही कह चुका हूँ कि इस विषय में मेरी बुद्धि कुछ 
काम नहीं करती औ्रौर मैं अपने भअज्ञान का अनुभव करता 
हूँ। जैसे सेठ जूरदें ने कहा है, में भी यही चाहता हूँ कि 
भेाजन इस लायक होता कि श्रापके सम्मुख रक्खा जा सकता । 

देरीमेन--में कया उत्तर दू ! हाथ भर भर खाना ही 
मेरा उत्तर है । 

जूरदें--प्रेह ! केसे सुन्दर हाथ हैं । 

देरीमेन--सेठजी ! दाथ ते। साधारण हैं किन्तु मैं 
समभती हूँ कि श्राप इस मसाहर हीरे की प्रशंसा करना 
चाहते हैं जे। मेरी उंगली में है । 

जूरदें--एक स्व्युपचारशील पुरुष के लिए हीरे की 
प्रशंभा करना उचित नहीं । हीरा तो साधारण है । 

देारीमेन--आपका मिजाज बहुत सड़ा हुश्रा है । 

जूरदे --आपने कृपा की . ... 

देरान्त--अभ्ररे साकी ! सेठ साहिब का जाम अंगूरो 
शराब से भर दे। शराब की तारीफ में जो कोई भ्रच्छा गाना 
सुनाए उसका भी जाम दिल खेलकर भर दे । 

देारीमेन--भेजन के लिए रुचिकर, खादिष्ठ, मधुर 
पदाथे; पीने के लिए श्ंगूरी शराब, विनोद के लिए सड्रीत, सब 
कुछ प्रस्तुत है। मैं ते स्वग-सुख का' श्रनुभव कर रही हूँ । 
मेरे अनुमोदन के लिए काई कसर नहीं छोड़ी, में बहुत ही 
प्रसन्न हुई हूँ। 


र्प्८ चनिया चक्षा नवाब की चालह्न 


जूरद--श्रीमतीजी ! यह ते कुछ...... 

देरान्त--सेठजी ध्यान क्गाकर सुनिए, ये गानंवालते 
क्या बाल रहे हैं। हमारे टूटे-फ़ूट शब्दों से इनका सद्गीत 
अ्रधिक मधुर होगा। 


[ गानेवाले और गानवालिश शराब के जाम हाथों में लेकर गाती 
हैं। तबला, मदड्ग, सारदड्री, वीणा, जलतरड्न इत्यादि श्रनेक बाजे 
विशाल नृत्यशाल्ट्रा में बजाये जाते हैं। ] 


मद्य की प्रशंसा। 


भदवा पिला प्यारे साकी ! 
जादूवारी उठे तुम्हारी, नन्‍्हीं अंगुली प्यारी । 
चले सुरा का चक्र भैरवी रड् जमानवारी || 


प्रिय, तुम्हार कर-कमलें पर प्याज्ञा ऐसा भावे, 

खिले हुए पंकज पर जेसे मूँ गे की छबि छाबे |। 

मदिरा से तुम, तुमसे मदिरा कैसी शोभा देती 

इस सुन्दरता से तुम प्यारी जग का वश कर लेती || 
दानों से अनुराग हमारा अ्टल्ल सदा तुम जाना | 
प्रम-प्रतिज्ञा सच यह प्यारी, सुरा-साक्ष्य में माना | 
अ्रसनारी तव अधर-भ्राभ सो श्रदा बढ़ों मदवा की | 
मभिक्षमिल भसिलमितल मिलमिलात का बरने छटा सुरा की ॥ 
भयेा मत्त मन मोर सोहिनी निरखि अदा मदवा की, 
ध्रचल अमल अद्वेत प्रेम की करें प्रतिज्ञा बाँकी | 
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अरुण-अधर मदिरा-मनमेाहन मुझका। मस्तो देते हैं, 
पी पी देनां का आनंद से हम अपूर्व रस लेत हैं । 
आओ प्यारी सुरासाक्ष्य में हम-तुम गलबहियाँ ढारें, 
कर प्रतिज्ञा शअ्रचल प्रेम की प्रिय जन पर तन मन वारें || 


आओ । मित्रो, भर भर जाम पिझे । 
छिन छिन पल पल छीजत जीवन अवसर जात बचहे। ।। 
जब तक प्राण रहें इस तन में मद में चूर रहे । 
पिश्मे-पिल्लाश्रेी, मेज उड़ाओ, दुख से दूर रहो | 
वेतरणी के पार न सकी ! सुरा न यार मिले | 
ग्राओ्ने भर भर जाम पिश्ले। फिर हिय को कली खिले 
फंसे मूख ही शुष्क वाद में कुछ भी सार नहीं । 
सांख्य याग भ्ररु तस्वज्ञान हे प्याले में सबद्दी ॥। 
जरा-जन्म-दुख दूर कर सके, ताकत है किसमें ? 
प्याला परमानन्द दिलावे भ्रम्त सुरा जिसमें || 


छक छक कर पिश्रह श्राज प्रिय सुरा सजीली | 
पक्ष पल्त जीवन सिरात, दिवस वृथा बीत जात; 
जब ल्गि जीवन दिखात, छकचह्ु मद रसीली ! 
मूरव जन बदहिं वेद, घमे कमे व्यथे खेद; 
पावत नहिं आत्म-सेद, सुरा क्‍यों न पी ली ? 
काटत भ्रमजाल-बन्द, जरा-जन्म-दुःख-द्गन्द ; 
हृदय भरत अति अनन्द, है सुरा छबीली || 
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[ तीने| मिलकर गाते हैं ] 
करहु छक छक कर मदिरा पान । 
छल्त छल छलक छम्तक मदिरा को द्वोन देहु दोरान । 
भर भर जाम पिला साकी ! 
चहुँ दिसि चले छल्लकते मद के पैमाने का जोर । 
रहे छलकता जब तक गूंजे 'बस बस बस? का शो२ ॥ 
नहीं अरमान रहे वाझी | 





देरीमेन--कैसी मघुर ओर सुरीली ञ्रावाज है । इनका 

गाना ते बहुत ही मनोहर है । 

जूरदें--पर मेरे नेत्रों के सम्मुख का दृश्य ता इससे 
भी भ्रधिक मनाहर हे | 

देरीमेन--मैं नहीं जानती थी कि सेठ साहिब ऐसे 
रसिक हैं ! 

दारानत --ते श्रापने सेठ साहिब के क्‍या समम्ता था ? 

जूरदें--प्रेरी तो यह इच्छा है कि ये मुझे झपना 
दास समझे | 

देरीमेन--ओरर भी ! 

देरानत--( देारोमेन से ) अ्रभी भ्राप सेठ साहिब को 
नहीं जानता ? 

जूरद-- जब इनकी तबीयत खुश होगी तब मुझे भी 
जान लेंगी । 
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देशररीमेन---मैं हारी । 

देशरान्त---सेठ साहिब बड़े हाजिरजवाब हैं। श्रापने 
देखा नहीं कि जिस जिस पदाथे का आपका हाथ लगता है, 
सेठ साहिब उसी का उठाकर खाते हैं । 

देरीमेन--सेठ साहिब से मिलकर तो मैं बहुत ही 
खुश हुई हूँ । 

जूरदैं--यदि मैं श्रापके दिल का खुश कर सकूँ ता... 


| श्रीमती जूरद्‌' प्रवेश करती है ] 





टूसरा दृश्य । 


श्रीमती जूरदें--अ्रहे। ! यहाँ तो खूब रोनक लग रही 
है। ओर यह साफ जाहिर है कि मेरी उपस्थिति यहाँ दर- 
कार नहीं है। मेरे प्राणप्यारे पति ! मैं श्रब समकी । श्रापने 
जो मुझे भश्रपनी बहिन के घर भाजन करने का भ्रनुरोध किया 
था शऔर बेर-बेर भ्राग्नह करने का कष्ट उठाया था उसका 
कारण भ्रब मेरी समभ में शग्राया। मैं देख भ्राई हूँ, नीचे एक 
थियेटर रचा गया है। यहाँ एक शाही जियाफत के सामान 
माजूद हैं। ते ञझ्राप इस तरह अपना धन खचे करोगे ! 
मेरी अ्नुपस्थिति में श्रन्य ख्लिश्रें का नुयय, गान, नाटक श्रादि 
रचनाओं से अनुमोदन करोंगे और मुझे गलिओं की सैर 
करने के लिए बाहिर भेज दिया करोगे। 
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देरान्‍त--श्रीमती जूरदें ग्राप कया कह रही हैं ? 
आपके दिमाग में क्या वहम भरे हुए हैं! आप समभती हैं 
कि आपके पति का धन खचे हो रहा है, कि अ्रापका पति यह 
सत्र प्रबन्ध कर रहा है, कि आपके पति ने इन श्रोमतीजी को 
निमन्त्रण दिया है, कि आपके पति ने इनका अ्रनुमेदन किया 
है, यह सब गल्लत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 
इन सब कारवाइओ्रों का करत्ता-धर्ता मैं हूँ। श्रापके पति ने 
कंव्ल अपना स्थान देने की कृपा की है। आपको सोच- 
समभक कर वात मुंह से निकालनी चाहिए। 

जूरदं--प्रगल्भे! श्रीमतीजी राव साहिब को पुत्री हैं । 
इनक लिएं यह सब सामान ठाकुर साहिब ने मगवाया है । 
मेर घर पर आकर मुझे अपने साथ भाजन करने का निमन्त्रण 
देकर इन्हेंन मेरा बहुत सम्मान किया है । 

श्रोमती जूरद--तुम मेरे साथ बातें बनाते हे।, में सब 
कुछ देख रही हूँ । 

देारानत--श्रीमती जूरद! आपको चाहिए कि किसी 
विज्ञायत-पास डाक्र से नत्रों की परीक्षा कराकर, जमेन देश 
की बनी हुईं ऐनक लगाकर देखें, तब आपका स्पष्ट दिखाई देगा। 

श्रीमती जूरदें -मुझेे ते परमात्मा ने ही ऐनकें लगा 
दी हैं। इसी से मुभे साफ साफ दिखाई देता है। चिर- 
काक्न से मुझे इन मामलें। की गन्ध भ्रा रही थी। मैं कोई 
मुर्खा नहीं हूँ। आप राव साहिब हेो।। मेरे पति की इन 
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बहूदगिओं में सहायता करते हुए आपकी शरम आझानी चाहिए । 
और श्रीमतीजी ! न तो यह आपकी शान के लायक हे भ्रार 
न आपके थम्मे के अनुकूल हें कि आप एक भल्ते घर में कलह 
पदा करें आर मेरे पति का अपना प्रेमी बना लें । 

देारीमेन--( क्रोध से ) इस बकवाद का क्‍या मतल्लव ? 
दे।रानत! इस दुष्टा स्री के भ्राक्षेप से भरे हुए बचनों का मुझे 
शिकार बनाकर आपने मेरा बहुत अपमान कराया हैं | 

[ वह चल्ट देती है ] 

द्वारान्त--( उसके पीछे दे।ड़ता है ) आप कहाँ जाती 
हैं, तनिक ठहरिए तो सही । 

ज्रदे--राव साहिब! श्रीमतीजी से मेरी ओर से 
क्षमा को याचना करें ओर उनको वापिस लाने का यत्न करें। 
( अपनी स्त्री से ) तू बड़ी पापिन है। क्या भ्रच्छा काम 
किया है। सबक सम्मुख मुभे शरमिन्दा किया। ठाकुरा 
का मर घर से निकाल बाहर किया । 

श्रीमती जूरदें--मुझे ते उनकी ठकुराई पर हंसी 
आती है | 

जूरदें--जी में झ्राता है कि इन बचे हुए पदार्थों का 
उठाकर तेरे माथ से दे मारूं | तूने आकर रंग में भंग कर दिया। 

श्रीमती जूरदै--( जाती हुई ) जो हुश्रा सा श्रच्छा 
हुआ। मैं अपने धम्मे की रक्षा करूँगी ओर संसार भर की 
स्त्रिश्रां मेरा पक्त लेकर सहायता करेंगी | 
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जूरदैं--मेरे क्रोध से बचकर निक्रल गई। पापिन क्‍या 
बुरे भ्वसर पर झा खड़ी हुईं। मैं चतुर और रम्य चादु 
उक्तिओं का कहनेवाला था। श्राज से पहले मैंने ऐसी 
स्फूति' का अनुभव नहीं किया था । सारा बना बनाया खेल 
बिगड़ गया ( वेष बदले हुए कोबील प्रवेश करता है ) हैं 
यह कीन ? 


तोसरा दूश्य । 


कावीज--सेठजी ! श्राप मुझे पहचानते हैं कि नहीं? 
जूरदें--जी ! मैं तो नहीं पहचान सका । क्षमा करना। 
कावीज--मैंने तुम्हें देखा था, इतने से थे । (हाथ 
_ से बताता है ) 

जूरदं--मुभे ? 

कावीज्ष--जी हाँ । तुम बचुत ही सुन्दर बाल्चक थे | 
प्राय: मेाहट्ले भर की स््िश्नां मुख चूमने क॑ लिए तुम्हें गादी 
में लिया करती थों और परस्पर लड़ा करती थीं। एफ कहद्दती 
थी--मैं पहले लूँ, दूसरी कद्दती थी- में पहले लूँ । 

जूरदें--मेरा मुख चूमने के लिए ९ 

कावीजक्ष--जी हाँ । मैं तुम्हारे पिता का बड़ा गहरा 
मित्र था | हे 
जूरदैं--मेरे पिता के ? 
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कावीजञ--शभ्रजी श्रापके पिता भी क्‍या थे। बहुत 
ही सरल-हृदय शभ्रभिजात कुलोत्पन्न पुरुष थे। 

जूरदं--आरपने क्‍या कहद्दा ? 

कोावील--मैंने कहा कि आपके पिता बहुत ही सरल- 
हृदय अभिज्ञात कुलोत्पन्न पुरुष थे । 

जूरदें--मेरे पिता ९ 

कावीक्ष--जी हाँ । 

जूरद--आप उन्हें भछ्ते प्रकार जानते थे ? 

कावील---निस्सन्देह । 

जूरदें--संसार के लोग भी केसे पाजी हैं। 

कावीज्ञ--क्यों ? 

जूरदें--ऐसे भी बेहया लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे 
पिता सादागर बनिए थे । 

कावीज्ञ--सैदागर बनिए आपके पिता ! बिल्कुल 
मूठ । अजी बे ते बड़े परापकारी जीव थे । उनका स्वभाव 
ही ऐसा था । दूसरों की सेवा करना ही अपना धम्मे 
समभते थे । उन्हें कपड़े की बहुत श्रच्छी परख थी । वे सब 
भाँति के कपड़े के गुण-दे।षों में निपुण थे। वे इतना करते 
थे कि जहाँ जाते थे वहाँ से अच्छा कपड़ा देखकर अपने घर 
पर ले झ्ाते थे। झौर अपने मित्रों गरेर परिचित पुरुषों से 
कुछ नफा लेकर कपड़ा दे दिया करते थे। यह काये बे 
केवल सेवा भाव से करते थे । 


१७ 
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जूरदें-- मैं श्रापके दशनों से कृताथे दो। गया हूँ । 
कम से कम आप इस बात के ते साक्षी हैं कि मेरे पिता 
अभिजात कुल्नोत्पन्न थे । 

कावील--मैं सारे संमार के सम्मुख गवाही देने 
की उद्यत हूँ । 

जूरद--में श्रापका बहुत ही क्तज्ञ हूँ। श्रच्छा ते 
आपके पधारने का क्या प्रयोजन है ? 

कावील--अ पके श्रभिजात कुलोत्पन्न पिता जब जिन्दा 
थे तब मेरा उनसे घना सम्बन्ध था । बहुत बरस हुए, मैं उनकी 
पेरिस में छोड़कर देश देशान्तरों में पय्येटन की इच्छा से चला 
गया था। तबसे मैंने सारे संसार की यात्रा की है। 

जूरदें--सारे संसार की यात्रा ? 

कावीज्ष--जी हाँ । 

जूरदें--मेरा विचार है कि यह यात्रा तो बहुत लम्बी 
तथा दूर की होगी । 

कावीज--अआपका विचार बहुत ठीक है। मुझे इस 
लम्बी यात्रा से वापिस श्राए केव्न चार ही दिन हुए हैं। 
आप मेरे प्रिय मित्र के पुत्र हैं, में भी आ्रापको पुत्रवत्‌ समता 
हैँ। आप से सम्बन्ध रखनेवाली बातों में में बहुत दिज्नचस्पी 
लेता हूँ । अब में श्रापका एक बहुत श्रच्छी खुशखबरी सुनाने 
आया हूँ। 

जूरद--बह क्या ९ 
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कीवीक्ष- भ्रापने सुना द्वोगा कि रूम देश के बड़े 
सुलतान का पुत्र, तुरकां का राजकुमार, यहाँ श्राया हुआ है | 

जूरद-- नहीं, मैंने ते नहीं सुना । 

कावील--हैं ! आपने नहीं सुना ? वह एक बहुत 
ही वढ़िया श्रार नफीस गाड़ी में आया । सारा नगर उसे 
देखने गया | सरकार ने यथायोग्य सम्मान से उसका स्वागत 
किया। बड़े समाराह से उसका अतिथि-सत्कार किया 
गया है । 

जूरदें--मुर्क तो कुछ भी मालूम नहीं । 

कावीजल--आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि 
वह पपकी पुत्री पर आसक्त है। 

जूरदें--त्रड़े सुल्तान का पुत्र ? 

कावील--वह श्रापका जामाता बनने के लिए बड़ा 
श्च्छुक हे । 

जूरदं--बड़े सुलतान का पुत्र मेरा जामाता ? 

काबील--जी हाँ, बड़े सुलतान का पुत्रआपका जामाता 
होने के सेभाग्य का अभिन्नाषी है। में तुरकी भाषा खूब 
जानता हूँ । जब में उनसे मिल्ला तब उन्होंने मेरे साथ तुरकी 
भाषा में वातांह्ञाप करना आरम्भ कर दिया। कुछ इधर 
उधर की बातें करने के पश्चात उन्होंने मुभसे कहा-- डक्कियम 
करोक सोले श्राख अज्लञा मुस्ताफ गिदेलुम अमनहेम वरहेहिया 
ऊसरे कारबूलाख” । इसका अथे यह है 'क्या तूने एक सुन्दर 
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युवती का नहीं देखा ! वह पेरिस के अ्भिजात कुल्लात्पन्न 
जूरदें की पुत्री है । 

जूरदं--त्रड़े सुलतान के पुत्र ने मेरे विषय में यह 
शब्द कहें ? 

कावीक्ष-हाँ, मैंने उत्तर दिया कि आप मेरे प्रिय मित्र क॑ 

पुत्र हैं और आपकी पुत्रो का मैं भ्रपनी पोती क॑ सदृश 
समभता हूँ तो उसने कदहा-- अहा मारावा साहेम? । इस का 
प्रथे यह है में उसका दिल्लोजान से चाहता हैं! । 

जूरद-- अहा! माराबा साहेम! का श्रथे है कि मैं 
उसे दिलाजान से चाहता हूँ । 

कावील--हाँ । यही अ्थ है । 

जूरदे--पझ्रापने बहुत श्रच्छा किया जो मुझे यह बतल्ा 
दिया । मेरे ता स्वप्न मं भी यह न श्राता कि 'माराबा साहेम! का 
अधे दिलाजान से चाहना है। तुरकी भाषा बहुत विचित्र है । 

कावील---भ्रजी तुरकी भाषा ता मनुष्य की कल्पना से 
भी अधिक विचित्र है। श्राप जानते हैं कि 'ककाराकामुचेन! 
का क्या श्रथ है ? 

जूरदं--काकाराकामुचैनः ? नहीं ता ! 

कावील--इसक का श्रथे है 'मेर प्रिय हृदय? । 

जुरद--'काकाराकामुचेन! का श्रथे "मेरे प्रिय 
हृदय है ? 

कावील--हाँ । 
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जूरद--क््या कातुक हे। काकाराकामुचेन!--मेरे 
प्रिय हृदय । क्‍या तुरकी ल्लोग प्रायः इस प्रकार बोलते हैं ? 
मुझे ता विस्मय हो रहा है । 

कावीज्ञ-मैं आपके पास उसका एलची बनकर आया 
हूँ। आप उसका संदेशा सुन लें। उसकी प्राथेना है कि 
श्राप अपनी पुत्री का हाथ उनक हाथ में सांप दें। उनका 
श्वशुर उनके ऐश्वय के अनुरूप हो, इस विचार से वे आपका 
'मामामूचि? का उच्चपद प्रदान करते हैं । 

जूरदें--मामामूचि? ? 

कीवील--हाँ, तुरकी राज्य में यह सबसे बड़ा श्रार ऊँचा 
पद हैं। जैसे भारत में राजा का पद है उसी प्रकार फ्रांस में 
'पात्ाद! का है पश्लौर तुरकी देश में 'मामामूचि? का पद 
है ।...हॉँ, हाँ, बस 'मामामूचि? | संसार भर में इससे श्रधिक 
उन्नपद नहीं है। प्रव आप पृथ्वी के भ्रधिक से अधिक ऐश्वय- 
युक्त अ्भिजात कुलोत्पन्न राव-राजाओं क॑ बराबर दो जायगे । 

जूरद--बड़े सुल्तान के पुत्र की मुझ पर बड़ी कृपा- 
दृष्टि है। मैं आपसे प्राथेना करता हूँ कि मुझे उनके स्थान 
पर ले चल्लो ताकि में उनका धन्यवाद कर सकूँ। 

कावीजञ--अरापकी कष्ट उठाने को श्रावश्यकता नहीं 
है। वे सखयं यहाँ प्रानेवाले हैं। आपको 'मामामूचि! का 
उच्च पद प्रदान करने के लिए श्रावश्यक्र-सामग्री भी अपने साथ 
ही लेते श्रावेंगे । 
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जूरद--बे स्वयं यहाँ शआानेवाले हैं ग्रैेर सामग्री भी 
साथ लावेंग ! यह तो बड़े श्रचम्मे की बात है। 

कोावीज्ञ--उनका तीत्र श्रनुराग चेन नहीं लेने देता, 
उनका चित्त व्याकुल है | 

जूरद--मेरी पुत्री बड़ो बदमिजाज है । हृस्लनेन्त नाम 
का एक युवक उसका प्रेमपात्र हे। उसने निश्चय कर लिया है 
कि छुयोन्‍त क॑ सिवा किसी दूसरे से कदापि विवाह न करेगी । 
वह बड़ी जिद्दन है। उसने शपथ खा ली है । यह बात मुभ्के 
संभ्रम में डाल रही हे । 

कावीजञ--आप कुछ चिन्ता न करें। बड़े सुलतान के 
पुत्र को देखते ही उसक॑ हृदय के भावों में परिवततन हा 
जायगा । देखिए, यह भी विचित्र भूल-भुलैयाँ का तमाशा 
है। श्रभी थेड़ी ही देर हुई कि एक मनुष्य ने हाथ से बता- 
कर छुयेन्त का मुझे दिखाया। में कह सकता हूँ कि बड़ 
सुलतान का पुत्र कृयान्त से बहुत मिल्ता-जुलता हे। छुयान्त 
पर आपकी पुत्री का जो प्रेम है वह बिना किसी कष्ट के बड़े 
सुलतान के पुत्र पर हो जायगा...हैं यह ते उनके पगों का 
शब्द हे। लो वह आ पहुँचे ' 


[ तुरकी वेष में कृयान्त श्रार तीन नाकर प्रवेश करते हैं ] 
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कृयोन्त--- 'अम्बुसेही म ओकी बोराफ इयोारदीना 
सल्लाम लेकई |? 

काबीज्ञ-बे कहते हैं .कि श्रीमान जूरदें ! श्रापका 
हृदय सदेव खिलले रहनेवाले गुलाब के फूल के समान हो... 
तुरक लोगों की परस्पर प्रणाम करने की यही रीति दै । 

जूरदें--मैं ते श्रीमान युवराज साहिब का एक दीन 
दास हूँ । 

कावील--- 'कारीगैर कामबोटेा आउस्तीन मेराफ ।?” 

कुयान्त--- “उस्तैन योक कातमलेके बासुम बासे श्राज्ञा 
मेरान ।?? 

कावीक्ष-वे कहते हैं, खुदा आपकी शेर बबरां की 
ताकत ओर साँपों की लियाकत इनायत करे । 

जूरदैं--श्रीमान्‌ युवराज साहिब का मुझ पर बहुत 
अनुप्रह हे । मैं उनके सारे मनेारथें की सिद्धि के लिए प्राथेना 
करता हूँ । 

कावील--- श्रेस्ता बिनामेन सेदेाक बाबल्लया ओरा- 
काफ ओरम??। 

कुयोन्त--- बेज्षमेन ।?? 

कावील--बे फहते हैं कि झाप इनके साथ जल्दी 
चलें ताकि आ्रापका पद प्रदान करने की रसम शीघ्र समाप्त 
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हा। जाय । उनकी इच्छा है कि पाणिप्रहण का शुभ उत्सव 
भी आाज ही किया जाय। 
जूरदें--ऊ्रेवल दे ही शब्दें में इतनी बातें ! 
कावील--हाँ, तुरकी भाषा ऐसी ही है। वह दो 'चार 
शब्दों में बहुत कुछ प्रथे कह डालती है | श्रच्छा ता जैसा 
युवराज साहिब कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। आप 
जल्‍दी चलें । 





पाँचवाँ दृश्य । 

कावील--हा ह हा हा हा हा खूब छकाया | कैसा 
बुद्ध है। नाटक के पात्र भी ऐसी ख़ूबी के साथ अभिनय 
नहीं करते। श्राह ! राव साहिब | मेरी प्रापसे प्रार्थना 
है कि श्राप हमारी एक लीला में सहायता करें। 

देरानत-हैं कावील ! भई खूब स्वाँग भरा है! 
तुम्हें ते तुम्हारी माता भी नहीं पहचान सकती । 

कावीज्ञ --भाप देख लें। हा हा हा पश्रह | हा दवा । 

देशरानत--क्या बात है ? तुम क्यों हंस रहे हो ? 

काोवीज्ञ-यदि झाप सुनेंगे ते श्राप भी खुब हंसेंगे । 

दे।रान्त--क्या है ? 

काबील -हमने सेठ जूरदें से एक चाक्त चली है । मेरा 
मालिक उसकी पुत्री पर बेतरह श्रासक्त है। उसकी पुत्री भी 
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उनको प्रेम-दृष्टि से देखती है । सेठ जूरदें ने उनकी श्रपना 
जामाता बनाना इसलिए शभ्रस्वीकार कर दिया कि वे अभिजात 
कुलात्पन्न नहीं हैं। इस चाल्न से सेठ साहिब श्रपनी पुत्री 
का मेरे मालिक के साथ विवाह करने की झट राजी हो 
जायेंगे। उन्हें गुमान भी न होगा कि उनके साथ चालें चल्ली 


जा रही हैं । 


देरानत--आपकी चाज्क को ताइना कठिन है। जब 
तुम चालें चलने पर उतारू हुए हो तब निम्मन्देह सिद्धि होगी । 


9... 


कावीज्--मैं भी जानता हूँ। राव साहिब ! इस 
गधे का आ्राप भी खूब जानते हैं । 

देारानत--भ्रच्छा ता यह लील्ञा क्या है ? 

कावीज्ञ--यहाँ से थाड़ा हट चलने का कष्ट उठाइए । 


वे सब लोग इधर आ रहे हैं। बहुत कुछ तो आप अपने नेत्रों 
से देख लेंगे, जे बाकी रह जायगा वह मैं आपकी सुना दूंगा । 


[ महाशय जूरद का उच्च पद प्रदान करने की तुरकी रसम का 
अनुष्ठान गान और नृत्य-द्वारा किया जाता है। एक मुफती, चार दर- 
वेश, छुः गानेवाले तुरक, छः नाचनेवाले तुरक ओऔ्रार तबला सारंगी आदि 
बाजों के बजानेवाले तुरक प्रवेश करते हैं। मुफ्ती, दरवेश ओर 
अन्य तुरक ले।ग पहले मुहम्मद साहिब की दरगाह में प्रार्थना करते 
हैं, फिर महाशय ज्रदें को पेश किया जाता है। महाशय ज्रद' 
तुरकी लिबास में हैं किन्तु सिर खुला हुआ है श्रार तक॒वार अभी बांधी 
नहीं गई । ] 
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[ मुफती गाता है ] 


सि ते साबीर 
सि रेस पोन्दीर 
सि ना साबीर 
ताजीर ताजीर 
मिस्‍स्तार मुफती 
ति की स्तारती 
ना इनतान्दीर 
ताजीर ताजीर 
[ मुफती पूछता है कि सेठ जूरदे किस धर्म के अनुयायी हैं । 
तुरक लेाग उसको विश्वास दिलाते हैं कि वे मुसलमान हैं। मुफनी 
निम्नलिखित शब्दों का गाता है--] 
माहेमेता पेर गियारदीना 
सिप्रेयार सेरा ए मातिना 
बालेर फार श्राँ पाक्षादीना 
दे गीयारदीया दे गीयारदीना 
द्वार तुरबान्ता ए दार स्कारसिना 
कान गालेरा ए ब्रिगान्तीना 
पेर देफानदेर पाल्तेसतीना 
माहेमेता पेर गियारदीना । 
[ मुफती पूछुता है, क्या सेठ जूरदें मुसलमानी धर्म में पक्का 
रहेगा ? फिर गाता हैं ] 
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मुफती-- स्तर बों तुरक्ला गियारदीना! । 
तुरक-- ही बच्ला? । 
[ मुफती नाचता हैं श्रार गाता है ] 


मुफती--' हू लाबा, बा ज्ञा छू , बाज्ञाबा, बाला दा, 

[ तुरक लेग भी इसी प्रकार गाते हैं, मुफती सेठ जूरदे' के सिर पर 

पगड़ी बांधने के लिए आज्ञा देता है, और गाता है ] 
मुफती--'ति ने स्तर फुरबा! ? 
तुरक- ने नो ने? । 
मुफती--'नों स्तर फ़्रफन्ता? ९ 
तुरक-- ने नो ने! । 

[ तुरकी लग मुफती का अनुकरण करते हुए गाते हैं ओर सेठ 
जूरदें के सिर पर पगड़ी बांधते हैं। मुफ्ती आर दरवेश बड़ी शान 
से जूरद के सिर पर पगड़ो बांधते हैं फिर एक अलकुरान को लाते हैं । 
सब्र घुटने टेक कर दुआ पढ़ते हैं। फिर मुफ्ती जूरदें के तलवार 
बाँधता है और गाता हे ] 

“सि स्तर नाबिले ए स्तूर नो फब्बोत्ता 
पिगली यार शियाब्बाल्ा? । 

[ तुरक लेग भी इन्हीं शब्दों को गाते हैं ओर नंगी तलवार द्वाथ 
में खींच लेते हैं। छु: तुरक जूरदें के चारों तरफ नाचते हैं, उस पर तलवार 
से प्रहार करने का व्याज करते हैं। मुफती तुरकों का जूरदे पर 
प्रहार करने की श्राज्ञा देता है श्रार गाता हे ] 

“दारा द्वारा 
बस्तानारा बस्तेनारा? 


२७६ बनिया चक्ता नवाब की चात्त 


[ तुरक लेग भी इन्हीं शब्दों का गाते हैं श्रार लय के साथ जूरद' 
पर तलवार के दस्ते से प्रहार करते हैं। जब जूरदें पिट खुकते हैं तब 
मुफती गाता है ] 

'ज्ां तेनेर होन्‍ता 
केसता स्तर उल्तीमा अफरोान्ता? । 


[ तुरक भी गाते हैं । मुफती और तुरक फिर घुटने टेक कर प्रार्थना 
करते हैं, तत्पश्चात्‌ सब मिलकर तुरकी नाच नाचते हैं ] 


जवयनिका पतन 


पञचम अड़। 
पहला दूश्य। 


श्रीमती जूरद--द्दे मेरे ईश्वर ! यह क्‍या होगया ? 
यह स्वॉग ! ते। क्‍या तुम गलिओं में तमाशा दिखाने जा 
रहे हे! ? भक्ता यह खाँग भरने का. समय है ? कहद्दे, तुम 
बेलते क्‍यों नहीं ? तुम्हारी यह गत किसने बनाई है ? 

जूरदें-कैसी बेशअ्ऊर है। “मामामूचि! से इस 
प्रकार वार्ताल्लाप किया जाता है १ 

श्रीमती जूरद--क््या ? 

जूरदें--मेरे साथ आदर-पूत्रंक बर्ताव करना सीखे । 
मुझे 'मामामूचि? बनाया गया है । 

श्रीमती जूरदं--यह तुम 'मामासूचि, मासामूचि? क्‍या 
बोलते हो ? 

जूरदें-- मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं 'मामामूचि? हूँ। 

श्रीमती जूरदं---यह किस जानवर का नाम है ? 

जूरदें--“मामामूचि! उसे कहते हैं जिसे फ्रांसीसी भाषा 
में 'पालादें? और हिन्दो में राजा कहते हैं। 
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श्रोमती जूरदें--बाल्लादे, तो तुम भ्रब बाजीगर बनोगे ? 

जूरदं--तू कैसी मूर्खा है, मैं अब 'पाल्ादें! हूँ। यह 
एक उच्च पद है जो मुझे अभी प्रदान किया गया है, ओर 
जिसके उत्सव का श्रनुष्ठान अभी समाप्त छुझा है। 

श्रीमती जूरदें--कान सा उत्सबत्र ? 

जूरद--'माहेमेता पेर इयोरदीना? । 

श्रीमती जूरदें--इसका क्या मतल्लव ? 

जूरद--इयोरदीना यानी जूरदे? । 

श्रीमती जरदें--जूरदें, ते फिर ? 

जूरदें--बोलेर फार श्रा पालादीना दे इयारदीना! । 

श्रीमती जूरदें--क्या कहा ? 

जूरदें--'दार तुरबान्ता कान गालेरा? । 

श्रीमती जूरदं--कुछ मतल्तब भी इसका ९ 

जूरदें---' पेर देफान्दे पालेसतीना? । 

श्रोमती जूरद - तुम क्या कह रहे हे। ? 

जूरदें--दारा दारा बोस्तोनारा? | 

श्रोमती जूरदें---इसका तात्पये क्‍या है ? 

जूरदैं--नां तेनेर द्वोन्ता क्रेस्ता स्तर लूलिमा अ्रफ- 
रान्ता?। (गानेओर नाचने लगता है )'हू ला वा, बा ला छू , 
बा ला बा, बा ला दा? ( नाचते नाचते गिर पड़ता है ) । 

श्रीमती जूरदै--हाय ! हाय ! मेरा पति पागल्ल हे 
गया है ( रोने लगती है ) । 
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जूरदें--चुप ए गुस्ताख ! तुम्हें मामामूचि? साहिब 
से डरना चाहिए | 

श्रीमती जूरदें--यह ता वास्तव में पागल्ल है| गया है। 
मुभे इसके पीछे जाना चाहिए, कहीं वह बाहिर न चला जाय । 
( दारीमेन श्रौर दोरान्त को प्रवेश करते देखकर ) इनके 
आने की भी अभी कसर थी । हाय, चारों तरफ से मुझ 
पर दु:ख का पहाड़ टूट पड़ा । 

( जाती है 


दूसरा दृश्य । 


देरानत--श्रीमतीजी ! यहाँ! एक श्रपूवे दिल्लगी हो 
रही है जे आपने पहले कभी न देखी होगी । मेरा विचार 
है कि संसार भर में इस जेसा मूखे हू ढ़ने पर भी न मिल्लेगा । 
कृुयान्त बड़ा ही स्त्रयुपचारशीक्ष पुरुष है। उसका प्रेम सच्चा 
है। ऐसे सच्चे प्रेमी की सहायता करना हमारा धर्म है। 
अआओ्रे, इस लीला में हम भी अ्रपना भाग लें। 

देशरीमेन--में सहमत हूं । 

देरान्त -- यहाँ एक हृदयड्रम नाटक के लिए रह्डभूमि 
बनाई गई है। हमें उसे अ्रवश्य देखना चाहिए। में देखना 
चाहता हूँ कि मेरी प्रस्तावनना आपके मन को श्रच्छी भी 
लगती है। 


र८० बनिया चल्ला नवाब की चाल 


देरीमेन--मैंने देखा है कातुक भर विस्मय पेदा करने- 
वाली रड्डशाला तैयार है। दोरान्त ! इस प्रकार धन खचेने 
से तुम भिखारी बन जाओगे | मैं तुम्हारे भिखारी बनने का 
कारण नहीं होना चाहती । यह भ्रतिशय व्यय, जो तुम मेरे 
लिए करते द्वो, थेड़ द्वी काल में तुम्हारी सम्पत्ति का नाश कर 
देगा। इस आपत्ति से तुम्हें बचाने के लिए मैंने निश्चय कर 
लिया है कि शीघ्र ही तुमसे विवाह कर लूंगी क,्रौर पत्नी बनकर 
तुम्हारी रक्षा करूंगी । यह में खूब जानती हूँ कि इस प्रकार 
के अनुमोदन तथा व्यय विवाह के साथ समाप्त दो जाते हैं । 

देशरान्त--क््या यह सच हे कि मेरे जीवन में उल्लास 
पैदा करने क॑ लिए आपने ऐसा मनाहर निश्चय कर लिया है ? 

देारीमेन--ऊवलल तुम्हें दरिद्रता से बचाने के लिए । 
यदि मैं ऐसा न करूगी ता तुम्हारे पास एक कोड़ी भी 
न बचेगी । 

देरान्त--आपने मुझ दोन पर प्रेमरस से भरी हुई 
करुणा की वर्षा की हैं। में आज से श्रापका तन-मन से 
अविक्रीत दास हूँ। मेरा हृदय श्रौर मेरा स्वेस्व भ्रापके अपंण 
है। जिस प्रकार आपके जी में श्रावे श्राप दोनों का प्रयोग करें। 

देरीमेन--में खो कर करतो हूँ । दोनों का भत्ते प्रकार 
प्रयोग करूंगी । किन्तु यह देखिए, सेठ साहिब श्रा रहे हैं। 
वाह ! क्‍या खूब बने हैं । 


पश्चम भ्रड्डः २८१ 
तोसरा दृश्य । 


देशरान्त--श्रोमानजी |! में श्रार श्रीमतीजी, दौनों 
अ्रापका इस उच्च पद-प्राप्तिकी खुशी में प्रणाम करने आए 
हैं । बड़े सुलतान क॑ पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने 
क॑ इस शुभ अवसर पर हम आपको हादिक बधाई देते हैं । 

जूरदें--( तुरकां की रीतिक श्रनुसार सल्लाम करता 
है) खुदा भ्रापका साँपां की ताकत और शेर बबरों की लिया- 
कत इनायत करे । 

दोरीमेन--श्रीमानजी ! आपके इतने उच्च पद प्राप्त 
करने पर श्रापको बधाई देने के लिए आए हुए ख्रो-पुरुषों में 
सबसे पहिले मैं भाई हूँ, इस बात पर में बहुत खुश हूँ । 

जूरदें--प्रापके गुलाब के फूल का पोदा बारहों महीने 
फूला रहे । मेरे इस उच्च पद को प्राप्त करने पर मेरे हर्ष के 
बढ़ाने के लिए आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आ्रापका 
बहुत कृतज्ञ हूँ । में श्रापकी इस भेंट से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि 
मुझे अभ्रपनी स्रो के दुवंचनों के लिए क्षमा माँगने का श्रवसर 
मिल्क गया । 


देरीमेन--अजी, कुछ बात नहों | आपकी स्त्री के 
कहने सुनने को मैं क्षमा करती हूँ। आप जैसे पतिके साथ 
भूल या भ्रम में पड़ जाना उसके लिए कोई श्राश्चयेजनक बात 
नहीं । वास्तव में वह झ्मापका बहुत चाहती है | 


रपर बनिया चला नवाब की चाल 


जूरदें--यदि थेड़ा सा भ्राप भी मुझे चाहने लग 
जाय ते मजा भ्रा जाय । 

देशरानत--प्राप देख लें श्रोमतीजी ! साभाग्य, ऐश्वये 
तथा सम्पत्ति ने श्रोमान जूरदें के चित्त पर प्रभाव डालकर 
झन्‍्धा नहीं बना दिया | वे श्रपने पुराने मित्रों का श्रब भी 
पहचानते हैं । 

दे।रीमेन--प्हान शभ्रात्माएँ ऐसी ही हुआ करती हैं । 

देरानत--श्रोमान्‌ युवराज साहिब कहाँ हैं? हम 
( देनों ) आपके मित्र हैं। हमें झापकी मैत्रो का भ्रभिमान 
है। इसलिए हम उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं । 

जूरदँ--त्रह देखिए, इधर ही ते थ्रा रहे हैं। अपनी 
पुत्री का बुलाने के लिए मैंने एक आदमी भेज दिया है । 


चौथा दृश्य । 


देारान्त---श्रोमान्‌ू युवराज साहिब ! हम आपके 

श्वशुर साहिब के मित्र हैं और अ्रापकेा निहायत अ्रदब के साथ 

सलाम करते हैं। यदि हम आपकी कुछ तुच्छ सेवा कर 
सकें तो हम बहुत ही प्रसन्न होंगे । 

चर ह ० धर 

जूरद-बह दोनों भाषाओं का जाननेवाला कहाँ 

चत्ना गया ताकि हमारे कथन का अथे उसे समझता देता और 

उसके कहने का श्रथे हमें बतला देता ! आप देखेंगें कि बह 
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उत्तर देगा श्रौर वह तुरकी भाषा ते खूब ही बाोल्ञता है ! वह 
कहाँ चला गया । ( छयान्‍्त से ) स्त्रफ, क्षिफ, स्नोफ, स्त्राफः 
ये नवाब साहिब हैं और ये नवाबजादी हैं। ये बड़े आ्रादमी 
हैं; ये बड़ी ख्री हें--भहा जी हैं। (जब देखा कि कुयोन्त 
नहीं सुनता ) अ्रजी ! ये फ्रांसीसी मामामूचि पुरुष हैं शोर 
ये फ्रांसीसी मामामूचि सत्रीें। इससे अधिक स्पष्ट और 
में क्या कह सकता हूँ ( कावील्ञ को प्रवेश करता हुआ देख- 
कर ) श्राप कहाँ चले गए थे ? आपके बिना तो हम इनसे कुछ 
कह ही नहीं सकते । अच्छा तो आप कहिए कि ये मेरे 
मित्र जे राव साहिब ओर राव-पुत्री हैं, इनका सलाम करने 
झाए हैं ग्रौर भ्रपनी तुच्छ सेवा को श्रापके अप॑ण करते हैं। 
( दारीमेन श्रौर देरान्त से ) श्राप देखेंगे कि वह किस प्रकार 
उत्तर देता है । 

कावील--- अ्रालाबला कारोसियम उक्कीवारेम ग्रत्व मेन !। 

कृयान्त-- कतले की तुबाल उरीस सेतेर अमलूचन? | 

जरदैं--देखा आपने 

कोवीजक्ष--ये कहते हैं कि ऐश्वय की वृष्टि आपके 
धररूपी उद्यान को सदा सींचती रहे । 

जरदें---मैंने ग्रापसे कहा था कि वह तुरक्ी भाषा 
बोलता है | 

देशरानत--यह ते बहुत ही आश्वयेजनक है | 


रपछ बनिया चलता नवाब की चात्त 
पाँचवां दृश्य । 

जरदैं--प्राश्रे बेटी जल्दी प्राश्रे, इन श्रीमानजी के 
हाथ में श्रपना हाथ दे । इन्होंने तुम्हारे पाणिग्रहण क॑ लिए 
प्राथेना करके तुम्हारा बहुत सम्मान किया है | 

ल्यूसील--किन्तु पिताजी ! आपने यह क्‍या स्थाँग 
भरा हैं ? क्या आ्राप किसी प्रहसन में खेल करने क॑ लिए 
उद्यत हुए हैं ? 

ज़रदें --नहीं, यह परिहास का विषय नहीं है; यह ता 
बड़ा गम्भीर विषय है और श्राज तुम्हारे पूबेजन्मों के शुभ 
कर्मों के पुण्य का उदय हुआ है। ( छयोान्‍त का दिखाकर ) 
देखो, यह तुम्हारा वर है जिसे मैं तुम्हें सांपना चाहता हूँ । 

ल्यूसील--पिताजी ! मुझे ९ 

जरदें--हाँ तुम्हें । चले।, अपने हाथ को श्रागे वढ़ाओ! 
श्रोर अपने इस साभाग्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे । 

ल्यूसील--मेरी इच्छा ते विवाह करने की नहीं है । 

ज़रदैं--किन्तु तुम्हारे पिता की ता यही इच्छा है । 

ल्यूसील--में ते विवाह नहीं करती | , 

जरदें-- इतना शोर! चलो मैं तुम्हें श्राज्षा देता हूँ कि 
अपना हाथ बढ़ाओ। । 

ल्यूसील--नहीं पिताजी, मैं श्रापसे कह चुकी हूं 
कि छुयान्त के सिवा में किसी दूसरे पुरुष के साथ कदापि 
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विवाह न करूगी। संसार में काई शक्ति ऐसी नहीं जो मुभ्के 
मेरी इच्छा के विरुद्ध काये करने पर विवश करे | में कष्ट 
सहूँगी श्र सारे दुःख प्रसन्नता के साथ श्रड्गीकार करूँगो 
परन्तु... ( कृयान्त का पहचान लेती है ) यह ठीक है कि 
आप मेरे पिता हैं ओर श्रापकी हर बात में भ्राज्ञा मानना 
मेरा धर्म है। अच्छा, ते जैसी श्रापकी इच्छा; जिसओा 
चाहें मुझे सौंप दें, झापको पूरा अधिकार है । 

जरदैं--मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने कत व्य का 
इतनी शीघ्रता से झनुभव कर लिया श्रार पिता को भ्राज्ना 
माननेवाली ऐसी पुत्री का पाकर में परमात्मा का धन्यवाद 
देता हूँ । 


द््दा द्श्य । 

श्रीमती जूरदें--यह क्या दहे। रहा है ? क्‍या यह सच 
है कि तुम अ्रपनी पुत्री का एक बाजोगर के साथ विवाह 
करना चाहते हो 7 

जूरद--ए गुस्ताख चुप रहे।, तुम बनी बनाई बातों का 
बिगाड़ देती हो । उचित कतव्य कया है, यह तुम्हें सिखाने 
के लिए मुझे कोई उपाय ही नहीं सूकता । 

श्रोमती जूरद--तुम्हारे पागलपन का भी कुछ ठिकान 
है! प्रति दिन तुम्हारी मूखता बढ़ती जाती है और मुभे 
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तुम्हारी श्राँखें खेलने का कोई उपाय नहीं सुझता । तुम्हारा 
श्ब क्‍या इरादा है और तुम इस भीड़ के साथ क्या करना 
चाहते हो। ? 


जरदैं-बड़े सुल्तान के पुत्र के साथ ल्यूसोल का 
विवाह कराया जा रहा है | 


श्रोमती जरदे --बड़े सुलतान के पुत्र के साथ ? 
जरदैं--हाँ, उनका सलाम करो। ( कावीज्ञ को 


दिखालाकर ) यह दोनों भाषाएँ जानता है श्रार तुम्हारे 
कथन का पश्रथे उन्हें समझता देगा । 


श्रीमती ज़रदें--देनें भाषाएँ जाननेवाले की कसर 
रह गई थी । मैं ता उसक॑ मुँह पर कद्दती हूँ कि मेरी पुत्रो 
का विवाह उसक 'साथ नहीं हो सकता | 

ज़रदें---एक दफा फिर कहता हूँ कि जबान की सेंभालो । 

दारान्‍त--श्रीमती ज़रदें ! आ्राप ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति 
क॑ विरुद्ध हैं आर श्रीमान्‌ युवराजजी को श्रपना जामाता बनाने 
से इनकार करती हैं । 

श्रीमती ज़रदं--भ्रापका हमारे काम में दखल देने से 
क्या मतलब 


देरीमेन--ऐसे अ्रदभुत ऐश्वये को लात मारना 
ठीक नहीं । 
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श्रामती ज़रदे --श्रीमतीजी ! मैं श्राप से प्राथेना करती 
हूँ कि जिन बातों का अ्रापसे कुछ सम्बन्ध नहीं है उनका उल्कन 
में मत डालिए । 

देरानत-- हमारी जे! आपसे मित्रता है उसी सम्बन्ध के 
कारण हम श्रापके झगड़ों में पड़ते हैं । 

श्रीमती जरदें--मुझ्के तुम्द्दारी मित्रता की '्ावश्य- 
क॒ता नहीं | 

देरानत--किन्तु आपकी पुत्रो भी अपने पिता की 
इच्छा के अनुसार इस विवाह के लिए राजी है । 

श्रीमती जरदें--मेरी पुत्रो एक तुरक के साथ विवाह 
करने पर राजी है ? 

दारानत--वह तो राजी है ! 

श्रीमती जूरदें--बह कृयोन्त का भूल गईं ! 

देरान्त-- रानी बनने के लिए काई क्या कुछ नहों 
करता ९ 

श्रोमती ज़रदैं--यदि उसने ऐसा किया ते मैं श्रपने 
हाथें से उसका गल्ला घोंट दूँगी । 

जरदं--क्या शुभ काम का निश्चय किया है! में 
कद्दता हूँ कि विवाह होगा । 

श्रोमती ज़रदें--में कहती हूँ कि विवाह नहीं दवा सकता। 

जूरदें--भ्राह ! बिना बात का शोर । 

ल्यूसील---मेरी प्यारी भ्रम्मा ! 
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श्रीमती जूरदैं---चल हट, तू ते निलज्ज चपला है । 
जूरदं---क्या मेरी श्राज्ञा पालन करने के कारण तुम 


उसे ताने मारती हो ? 


श्रीमती जूरदैं--उसे मेरी भ्राज्ञा भी उसी प्रकार माननी 


चाहिए जिस प्रकार तुम्हारी । 


कोवीज--श्री मती जी ! 

श्रीमती जूरद--तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? 
कावीज्ञ--कऊंवल एक वात । 

श्रोमती जूरद--बस, तुम्हारी बातें सुन चुकी | 
काबीज्ञ-( जूरदें से ) यदि श्रीमती जूरदे मेरी केवल 


एक बात शभ्रक्ञग होकर सुन लें ते में आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि थे श्रापकी इच्छा के प्रतिकूल नहीं रहेंगी | 


श्रीमती जूरद--मैं कभी भी राजी न हूँगी । 
कावीज्ञ-- भाप मेरी फेवल्ल एक बात सुन ले । 

श्रोमती जूरदें--न । 

जूरदें--छुन क्यों नहीं लेती । 

श्रोमती जूरदें-- मैं नहीं सुनना चाहती । 

जूरदें--वह तुमे बतायगा *****'** ५०० 

श्रीमती जूरदें--मैं नहीं चाहती कि बह मुझे कुछ बताए। 
जूरदें-ख्रिओ्रें का हठ तो लेक-विख्यात है। भल्ता 


जा तुम सुन लोगी ते क्या तुम्हें बुखार चढ़ झ्ाायगा ? 
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कावीज्च--भेरी आ्राप केवज्ञ एक वात सुन लें, फिर जे। 
आपके जी में श्रावे सो करना। 

श्रीमती जूरदें--अ्रच्छा, कह्दो। क्या कहते दो ? 

कावीज्ञ--( भ्रत्मग ) श्रीमतीजी ! एक घण्टे से हम 
आपको इशारा कर रहे हँ। क्या श्राप नहीं देखतीं कि 
अग्रापके पति के वहमों को पूरा करने के लिए हमने यह लीला 
रची है ओर यह छुयान्त है जा वेष बदलकर बड़े सुलतान 
का पुत्र बना हुआ है। 

श्रोमती जूरदें--अ्रये ? 

कावील--प्रौर में कावील हूँ जा उसका टीकाकार 
बना हूँ । 

श्रीमती जूरदें--जा यह बात है ता ठीक है । 

कावील--किन्तु कोई बात प्रकट न होने पावे | 

श्रीमती जूरदें--(ऊँचे) हाँ, यह सब कुछ ठीक है, में 
राजी हू । 

जूरदें--अ्रब सब राजी हो गए। तुम उसकी बात हो 
न सुनती थी। में खुब जानता था कि वह तुम्हें भ्रच्छी 
तरह समझा देगा कि बड़े सुल्तान का पुत्र कान है । 

श्रीमती जूरदें--जिस प्रकार समझकाना चाहिए था 
उसने मुझे समक्का दिया है। मेरी तसल्ली हो गई हे, किसी 
की भेजकर पुराहितजी का बुलवा लो | 
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दारानत--यह ते अपने बहुत श्रच्छा कहा | श्रोमती 
जूरदें, मेरी यह इच्छा है कि श्रापकी श्रात्मा को पुणे शान्ति 
ओर सनन्‍्तेष का सुख मिले | अपने पति के विषय में झाज भ्रापने 
परस्री की शड्डाग करके जो श्रपने मन का व्याकुल्ल किया था 
वह व्यथा भी इसी क्षण दूर हो जाय। इसी लिए आपके 
पुरोदितजी से मैं भी इन श्रीमतीजी के साथ अपने विवाह 
का क्ग्न निकलवा लूंगा । 

श्रीमती जूरद--मैं इसके लिए भी राजो हूँ । 

जूरदें --( देरान्त के कान में ) यह केवल उसका 
छलने की खातिर है । 

दोरानत--( जूरदें क॑ कान मे ) इसी बहाने उसकी 
तसच्लनी हे। जायगी । | 

जूरदें--हाँ ठीक है, ठीक है, (जार से) भ्ररे काई है ? 
पुराहितजी का बुल्लान के लिए जल्दी जाय | 

दारानत--जब तक पुरोहितजी श्रा्वें श्रार विवाह का 
उत्सव कराने के लिए शुभ छग्न निश्चित करें तब तक 
नाटक की इस श्रद्भुत रचना का देखकर जी बहलायें श्र 
श्रीमान्‌ युवराजजी क॑ चित्त का श्रनुमादन करें | 

जूरदें--यह तो श्रापने बहुत उत्तम बात बताई। 
चलिए, सब भ्रपने भ्रपने स्थान पर बैठ जाइए । 

श्रीमती जूरदें--भै।र निकाल ? 
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जूरदेैं--निकाल को मैं दे! भाषा जाननेवाले के हवाले 
करता हूँ श्रौर भ्रपनी स्नरी का, जो भी कोई माँगे उसके | 

कावील--में श्रापका बहुत ही कृतज्ञ हूँ और बार 
बार आपको धन्यवाद देता हूँ। ( प्रथक ) यदि कोई इससे 
भी पश्रधिकर मूख संसार में देखने में आावे ते मैं काशी में 
जाकर कह दूगा । 


[ सब अपने अपने स्थान पर बेठते हैं । एक विशाल विचित्र 
विस्मयोत्पादक रह्नभूमि पर से परदा उठता हे और अनेक युवक और 
युवतिरां, गन्धवें ओर अप्सराओं का वेश धारण किए, नाना प्रकार से 
सरस कुतूहल पेदा करनेवाला अद्भुत नृत्य करते हैं | 


जवनिका गिरती है 


मोलिएर ओर एरिस्टोफेनीज 
( 4हा570शा ५४7४8 ) 
---०७-१++--- ॥ 

मेलिएर की प्राय: एरिस्टाफेनीज से तुलना की जाती है । 
यह तुलना ठीक भी है। दोनों सुखान्त-नाटक-कार हैं । 
देनों के नाटकां में उपहास की मात्रा अधिक पाई ज़ाती है। 
दोनों ही भ्रपने अ्रपने समय के श्रद्धितीय नाटक-लेखक थे । 
इस तुलना की भले प्रकार समभने क॑ लिए एरिस्टोफेनीज का 
परिचय दना भ्रावश्यक्ष है | 

एरिस्टोफेनीज प्राचीन यूनान देश का एक सुप्रसिद्ध महा- 
कवि था। उसकी जन्‍न्म-तिथि के विषय में मत-मेद है । 
एक मत के प्ननुसार उसका जन्म ईसा से ४४८ वर्ष पूरे 
हुआ श्रौर दूसरे मत क॑ श्रनुसार ईसा से ४५५ वध पूर्व । 
मत-सेद होने से जन्म-तिथि का निश्चित रूप से निर्णय नहीं 
किया जा सकता । उसके जीवन का श्रधिक समय एथख 
नगर सें व्यतीत हुआ था। यह भी ठीक ठीक नहीं कहा 
जा सकता कि वह वास्तव में एथल का ही नागरिक था। 
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क्योंकि एक किंवदन्तो के अनुसार वह केमिरुस ((/ा्रांएप्र5 
० ॥६॥0088) का रहनेवाक्ला था। दूसरी जनश्रति के झनुसार 
वह मिसर देश के नोक्रटिस ( 'ि&त॥टठ'8॥8 ० । 9200)! ) का 
निवासी था । ऐसा प्रतीत होता है कि वह विदेशी था पर 
एथख का नागरिक बन गया था। एथज-नागरिक के सारे 
अधिकार उसे प्राप्त थे । एथल में श्रा जाने पर उसे अ्रपृव 
सिद्धि प्राप्तहुई। इस सिद्धि के कारण कुछ एथजल फे नाग- 
रिक उससे ईष्यां करने लग गए थे। फल्लनतः युपालिस 
( िप७०४७$ ) की कुछ पंक्तिओं ( देखो भाग ३५७ ) में विदे- 
शिओओं की सिद्धि पर कुछ भ्राक्षेप किए गए हैं। इन पंक्तिआ्रे| 
के लेखकु का विदेशी की सिद्धि काँटे की तरह चुभती है । 
ये पंक्तिआँ एक दुःखी दिल के उद्वार हैं। इनका इशारा 
एरिस्टोेफेनीजन की ओर है। जिस प्रकार नया धर्मावलम्बी 
पुराने धर्मानुयायिओं से भी बढ़कर जोश दिखलाता है उसी 
प्रकार एरिस्टोफेनीज के नाटकों में विदशी-नागरिकों पर कठार 
आघात पाए जाते हैं। विदेशी नागरिक-कविश्रों का खूब 
उपहास किया गया है। किन्तु ये आधात आर उपहास 
विदेशिश्रों तक ही परिमित नहों हैं, प्रत्युत एथल के वास्तविक 
नागरिकों पर भी हैं। एरिस्टोफेनीज के श्राघात-उपहास से 
कुछ क्लोग यह परिणाम निकालते हैं कि वह खय' विदेशी था । 
किन्तु इस परिणाम की पुष्टि में काई ऐसी साक्षी नहों मिल्लती 
जिससे पूरा पूरा विश्वास हा जाय । 
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एरिस्टोेफेनीज धनाठ्य पुरुष था। उसके धनाढ्य दोने 
में किसी को सन्देह नहीं। एरिस्टोफेनीज का पिदा एगिना 
(3 ०९१॥७) में एक बढ़ा जमींदार था। अपने पिता से एक 
बड़ी जायदाद उसे विरसे में मिली थी । उसका धनाह्य होना 
उसके नाटक से भी सिद्ध होता है । निर्धन पुरुषों के साथ 
उसकी तनिक भी सहानुभूति नहीं है । बह्द दरिद्रता का पाप 
समभता है । उसके विचार में दरिद्री पुरुष जाति का भार है । 
धनाह्य पुरुषों के ही ऐसे विचार हो सकते हँ। भारतीय 
कवि ते। घन-सम्पत्ति-ऐश्वये का श्रनथे का कारण मानते हैं । 

कवि प्राय: निधन होते हैं। काव्य, नाटक से जो कुछ 
प्राप्ति होती दै उसी से उनका निर्वाह होता है। काव्य-नाटक 
इत्यादि उनकी श्राजीविका के साधन हैं। किन्तु एरिस्टो- 
फेनीज झपने नाटकों का खेल कराने में खयं धन खचे किया 
करता था। इस विषय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के साथ 
उसकी तुलना की जा सकती है। वह प्पने नाटक के पात्रों का 
झभिनय में शिक्षा दिजल्लाया करता था। इस काये के लिए 
शिक्षक नियत किए गए थे जिनको वह खय॑ वेतन देता था। 
दे वृद्ध कविश्नें---ऋ छिस्ट्राटुस ( (/80॥5$07वप७ ) और फिलों- 
निडीज ( 2]/07405 )--क्नो यह कारये-भार सौंपा गया था। 
नाटक-लेखक के स्थान पर इन्हीं कविश्रें का नाम रहता था इस- 
लिए यही दोनों कवि राज्य-पारिताोपषिहू भी प्रहण करते थे । 
इससे भी एरिस्टोफेनीज का धनाह्य होना ही सिद्ध होता है । 
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एरिस्टोफेनीज के तीन पुत्र थे--फिलिप्पुस (?॥॥]]9५७ ), 
अरारोस (7705) ओर निकोस्ट्राठडुस ()ए००४ए२४प४ ) । ये 
तीनों ही कवि थे | 

कहा जाता है कि एरिस्टोफेनीज ने ५४७ नाटकां की रचना 
की है। इनमें से 9३ नाटकों का रचयिता ते वह निस्सन्देह 
था। ४३ नाटकों में से केवल्ल ११ उपल्तवब्ध हैं। बाकी सब 
नष्ट हो गए। अरब हम इन ११ नाटकों का क्रमश: वन करते 
हैं। इन नाटकां को तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता 
है। प्रथम विभाग का समय ईसा से पूर्व ४२७ से लेकर 
४२० वष पयेन्त है। इस समय के नाटकों में उच्छ खलता 
की मात्रा अधिक पाई जाती है। राज्य पर घार आच्षेप हैं ; 
राज्यकमंचारिश्रों का उपहास भरा पड़ा है | द्वितीय विभाग का 
समय ४१€--४०५ (इ० पुृ०) तक है । इस समय के नाटकों 
में विचारों की गम्भीरता पाई जाती है; उद्ण्ड खण्डन की 
मात्रा कम है। भावों के प्रकट करने में वाकू-संयम दिखाई पड़ता 
है। तृतीय विभाग का समय ४०४--३१८८ (३० पू० ) तक 
है। इस समयक नाटकों में वाक-संयम की मात्रा अधिक 
हो जाती है। नाटक परिभाषा में परिवत्तन हो जाता है। 

बहुत छोटी अवस्था में ही एरिस्टोफेनीज ने नाटक-रचना 
आझारम्भ की । वह कंवल २९१ वष का था जब उसका पहला 
नाटक 'जियाफत खानेवाले! लिखा गया । यह नाटक ग्रब 
नष्ट हो चुका है । 
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अथम विभाग ४२५--४२० ( ई० पू० ) 

१ झ्रकारनिया के लोगः--यह नाटक ४२५ (ई० पू० ) 
में खेला गया । बाएटिया (_ 80०00४०9 ) में एथव्ज की एक 
पराजय हुई। इस पराजय के पश्चात्‌ एथब्ज में एक सन्धि- 
दल का प्रादुर्भाव हुआ । इस सन्धि-दल के पक्ष की पुष्टि 
करना ही इस नाटक का उद्देश है। कथा-वस्तु इस प्रकार दै--- 

इस नाटक का प्रधान पुरुष डिकिओरेपे लिस ()0020]905) 
है । यह एक चतुर ग्रामीण है। शत्र की चढ़ाई के कारण 
उसे घर-बार छोड़कर एथव्ज नगर में शरण लेनी पड़ी | 
नगर में गाँव के सुखों का ह्रभाव है। उसकी हादिक इच्छा 
है कि सन्धि हो जाय और वह श्रपने ग्राम और खेत का 
लौट जाय । नगर से उसे घृणा है क्योंकि नगर में प्रत्येक 
वस्तु पेसा देकर मोल लेनी पड़ती है। ग्राम में कभी किसी 
ने उससे पैसा नहीं माँगा । जिस पद्ाथे की उसे झावश्यकता 
होती थी, मुफू मिज्ष जाता था | लोग अपने भाप ही दे देते थे । 
खरीदना” बेचना? ये शब्द ही न सुने थे किन्तु नगर में बात 
बात पर मोल सुनाई देता है। ग्राम के इसी प्रकार के सुखों को 
याद करता हुप्ना वह प्रात:काल ही राज-सभा में झाकर 
इसलिए बैठ गया है कि सन्धि के पक्त में बाक्लनेवाले सभा- 
सदों की पुष्टि करे ओर सन्धि के विरुद्ध बोलनेवाले सभा- 
सदें के कथन में बाधा डाले। किन्तु सभा खाली है। 
अभी एक भी सभासद नहीं झ्राया। सभासद इतने प्ातुर 
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ओर उत्कण्ठित नहीं हैं कि दिन निकलने से पहले ही सभा 
में झा जायं। उसे बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस 
प्रतीक्षा में वह श्रपने नफे-नुकसान की परताल् करता है शोर 
हिसाब लगाता है। (१) कर में पाँच मोहरें देनी पड़ीं 
यह ते हुआ मेरे दुःख का कारण; (२) शत्र की सेना 
ने मेरे खेत की अंगूरों की बेलों का नष्ट कर दिया, श्रतणव 
पाँचों मोहरें राज्य क्री ओर से लाटाई गई--यह मेरे सुख 
का कारण; (३) परसों रात ता बस प्राण ही बचे । रह्ुभूमि 
में गया था । ञआ्राशा ता थी कि 'शकुन्तक्ला?& का प्रयोग होगा 
पर था खून का कटारा;# (४) सड्भीत-शाल्ञा में मुझे नफा 
हुआ । प्यारे साहिब#ने कव्वाली सुनाई । पर जब मिस 
फत्तो# गाने लगी तब कानां पर हाथ रखने पड़े। किन्तु 
सबसे अधिक दुःख मुझे सभा का खाली मिलना है। 
यह छिसाब करते करते समय कट जाता है। नियत 
समय पर सभापति महोदय पधारते हैं। सब सभासद भी 
उपस्थित होते हैं। एक पुरुष विशेष सन्धि के पक्ष में कुछ 
कहना चाहता है। सभापति उसे बोलने की श्राज्ञा नहीं 
देता। इस पर हमारे नायक बचुत बिगड़ते हैं । 
फारस देश का भेजे हुए दे दृत प्रवेश करते हैं। ये 
दूत कई बरसे के पीछे लौटे हैं। उनको मार्ग में बहुत कष्ट 
.._ # नाम बदल दिए गए हैं । मूल नाम है डिसियेव्स (])65: 
(00प08) श्र कीरिस (00778, ) 
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हुआ । फारस की राजधानी में पहुंचकर उनका मालूम 
हुआ कि महाराज को भ्रजीणंं हो गया है। वे जुलाब लेने 
के लिए पवेत-शिखरों पर गए हुए हैं। श्राठ महदीने तक बे 
जुलाब लेते रहे । महाराज के राजधानी में झाने पर दूतां का 
स्वागत हुआ | उनको एक जियाफत दी गईं जिसमें समूचे 
सैंसे पकाए गए थे । प्याल्े के बजाय शराब घड़े में दी जाती 
थी। महाराज ने श्रपने एक श्रमीर का भेजा है। इस 
अमीर का दरजा बहुत ऊंचा है; इसकी उपाधि है महाराज 
की श्रांखः गौर नाम शमरतबा । शमरतबा प्रवेश करता हे 
क्रैर फारसी भाषा में व्याख्यान देता है। कोई भी सभा- 
सद इस भाषा का नहीं समझता | तिस पर हमारे नायक 
युनानी भाषा में प्रश्न करते हैं, वह फारसी में उत्तर देता है। 
शमरतबा के नोकरों में दे यूनानी, ख्वाजासरों का वेष 
धारण किए हुए, गुप्ततर थे। उनका हमारा नायक पकड़ 
लेता है। सभा में खलबली सी मच जाती है। फोालाहल 
शान्त करने के लिए सभापति शमरतबा का भाजन के लिए 
निरमन्त्रित करता है। तिस पर डिकिओपोलिस एक दूत को 
बुलाकर शआठ रुपए देता है श्रौर कहता है कि जाओ्रा, शत्र से 
मेरी, मेरी स्त्री, श्रौर मेरे बाल-बच्चों की सन्धि कर झाओ | 
झब थंस ( 77४0० ) के राजा का भेजा हुआा एक 
दूसरा दूत प्रवेश करता है। वह कहता हे कि थस के राजा 
ने युद्ध में सहायता देना खीकार कर लिया है भ्रार झपने 
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सैनिकों को मेरे साथ भेज दिया है। ये सैनिक पियाज के 
बेढब प्रेमी हैं। हमारे नायक की सारी पियाज लूट लेते हैं। 
डिकिश्रेपालिस बहुत नाराज हैेता है श्रेर सभा-भड्ढ करने 
की अ्पूर्व युक्ति निकालता है। वद्द कहता है तूफान पश्ाने- 
वाला है, एक बूँद मेरे माथे पर गिरी है!। तूफान का नाम 
सुनते ही सारे समासद उठकर भाग जाते हैं। सभा भपने 
ध्राप विसजित हो जाती है। डिकिओ्रेपालिस पियाज के 
लुटे जाने पर दुःख प्रकट करता है। उस समय शज्र के पास 
भेजा हुआ दूत लाोट श्राता है। इस दूत का साँस चढ़ा 
हुआ है। दम फूला हुआ है । क्योंकि अकारनिया के पुरुष 
उसका पीछा कर रहे हैं । ये पुरुष कहते हैं कि हमारी अंगूरों 
की बेलें शत्र ने नष्ट कर दी हैं। बेलों के नष्ट होने पर तुम 
सान्ध करने की चेष्टा करते हो ! वे क्रोध से दूत को मारने 
पर उतारू हो जाते हैं। वह जान बचाकर भागता है। 
दुत अपने कार्य में सफल हुआ है । शत्रु ने सन्धि स्वीकार 
कर ली है। दूत सन्धिपत्र लेकर भ्राया है। एक पत्र पाँच 
वर्ष तक युद्ध-विरति स्वीकार करता है। दूसरा पत्र १० वर्ष 
तक | तीसरा पतन्न ३० वष तक । प्रत्येक पत्र की प्रतिज्ञा 
५, १०, ३० वे की पुरानी शराब के साथ की गई है। 
नायक को ३० वर्ष का युद्ध-विराम रुचिकर है। वह इसको 
स्वीकार करता है | दूत अ्रपनी प्राण-रक्षा के निमित्त 
भाग जाता है क्‍योंकि गाँव के लोग उसको ढूंढ़ रहे हैं । 
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इस नाटक में कितने द्वी उपद्दास के दृश्य हैं। एक-दो 
नमुने नीचे दिए जाते हैं। 

[ डिकिओ्रेपेलिस प्रवेश करता है । अ्रकारनिया के ग्रामीण लेग 
उसे घेर लेते हैं । ये ले।ग कायले का काम करते हैं । ] 

एक--पकड़ लो, पकड़ ले । यही है वह जे। सन्धि के 
पत्त में है। 

डिकि०--सावधान, मेरे घड़े का मत फोड़ देना । 

सब---हम ते तेरा सिर फोड़ंगे, तेरी हड़ो हड़ो चकना- 
चूर करेंगे । 

डिकि०--मैंने कौन सा कसूर किया है ? 

सब--निलज, तू राजद्रोहदी है; शत्रु का पक्तपाती है। 
राज, धर्म, कर्म के विरुद्ध तूने शत्रु से अपनी श्रौर अपने 
कुटुम्ब सी सन्धि कर ली है । 

डिकि०--सुनिए, में बतलाता हूँ--मेरे भाव का देखिए । 

सब---नहीं नहीं, इसका कुछ उत्तर नहीं है । बस, तुम्हारे 
लिए मीत है । 

डिकि०--थोाड़ा सा धेये रक्खे। । मेरी बात ते सुन लो । 

सब--एक श्रक्षर भी नहीं। तू नीच है, भ्रधम है, पापी है, 
राजद्रोद्दी है ।. . .मित्रो | पकड़ो, मारो, पत्थरों से भेजा फोड़ो । 
मामजिस्ते में कूटो,... ..। 
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डिकि०--यही इच्छा है तो मेने भी पक्का इरादा 
कर लिया है। तुम्हारा एक साथी, तुम्हारे ग्राम में उत्पन्न 
हुई सत्ता, मेरा विश्वास-प्धान है (70:0820 )। मेरे जीवन 
के साथ उसका जीवन है। मेरी रूत्यु के साथ उसकी 
मृत्यु है । 

सब--हैं! यह क्या? कया हमारे ग्राम फक॑ किसी 
बालक का इसने पकड़ लिया हे? मित्रो! श्रपने बाक्ककों 
की संभात्त कर लो। 

डिकि०--चले।, मारा, काटा | मैं भी जीता नछोड़ें, गा । 
यह देखे।, तुम्हारे गाँव में पेदा हुआ कोयले का टोकरा | 

[ डिकिशापेलिस तत्वार खींचकर कोयले के टोकरे 
की तरफ भकपटता है। ] 

सब--( हाथ जाडुकर ) खबरदार, ऐसा न करना | हम 
हाथ जोड़ते हैं। हमार गाँव के कोयले के टोकरे का ठेस 
न लगाना | 

डिकि०--मैं कभी न छेो डूगा । यह श्रब यमलेक को 
जायगा । 

सब--हाय ! यही हमारे बुढ़ापे का सहारा, यही हमारे 
जीवन का श्राधार, यही हमारा सवेस्व, हमारा प्राणधन. .. 
हाय हमार प्राएप्यार ! हमार इष्टदेव का जीवन शह्डा में पड़ 
गया दे ।'''क्षमा करा, क्षमा करो, हम हाथ जोड़ते हैं ।'* 'जे 
ञआ्राप कहेंगे, वही किया जायगा । भाप इसे छोड़ दीजिए । 
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एरिस्टोफेनीज का उपहास निम्नलिखित दृश्य में भरते 
प्रकार विदित हो जायगा । 


[ मेगारया का एक ग्रामीण अपनी दे कन्याश्रों 
के साथ प्रवेश करता हैं। ] 


प्रामीण--अहा ! यह एथठ्ज की मण्डी है। परमात्मा 
की इस पर कृपा हो । एक ग्रामीण की दृष्टि में यह सबसे 
अ्रधिक सुन्दर दृश्य है। मैं इसे ढ्/ँढ़ रहा था, जेसे काई बालक 
भ्रपनी माता का खाजता हो | मैं इसे खोज रहा था। ऐ 
मेरी प्रिय पुत्रिश्ने, मेरे वचन को ध्यान से सुनो ओर अपने 
खाली पेट में खूब हूस टूसकर भर ला । अब समय शा 
गया है कि तुम अपनी आजीविका स्वयं कमाओे। इसलिए 
सेोचे। ओर जवाब दे।। क्या तुम इस मण्डी में बिकना 
चाहती हो या घर पर भूखी मरना ? 

कन्याएं--प्यारे पिता! हम बिकना चाहती हैं, हम बिकना 
चाहती हैं । 

प्रामीण--मैं भी यही कहता हूँ। किन्तु तुम्हारे जेसी 
निकम्मी शरारत से भरी वस्तु का खरीदेगा कान ? इसलिए 
मैंने एक उपाय सोचा है। यह उपाय मेगारया-निवासी के 
दिमाग में ही श्रा सकता है। मैं तुम्हें सुअर के बच्चों का 
रूप घारण करवाकर बेचूँगा। ये दे खालें हैं। इनको 
जल्दी से पहन लो । याद रकक्‍खे।, भ्रच्छे सूक्षर के बच्चों के 
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समान ठीक ठीक चलना ओर श्रपने जन्म का सुफल करना । 
यदि तुम न बिक सकी और तुम्हें घर लाटाकर ले जाना पड़ा 
ते पहले ते। भाेजन द्वी न मिलता था अब पानी की भी तर- 
सेगी। ले, जल्दी से इन खाल्ों के अन्दर घुस जार । 
खबरदार, सूभ्रर की बोली बेलना, खूब उडलना-कूदना, ऐं वें 
करना, जैसे भ्रच्छे सुअर किया करते हैं।,..डिकिश्रेपेलिस ! 
डिकिओ्रेपोलिस ! क्‍यों, सुअर खरीदेगे ? 

डिकि०--कऔन है ? मेगारया-निवासी ? 

प्रामीण--( अधमवृत्ति से ) हाँ, हम मंडी में आए हैं । 

डिकि०--कैसे द्दो। ? 

प्रामीश--दहम सब भूख से मरना चाहते हैं । 

डिकि०--चाहने पर सब कुछ निभर है। यदि तुम्हारी 
चाह पूरी दवा जाय ते ओर क्या चाहिए ? तुम्द्दारी चाह 
अच्छी है, बहुत अच्छी है। भूख से मरना । अ्रच्छा तो और 
क्या करते हो ? 

प्रामीण--हम क्‍या करते हैं? हमारे शासक छोग ते 
तत्काल ही हमें जड़ से उखाड़ना चाहते हैं । 

डिकि०--हाँ, ठीक है। तुम झापस के लड़ाई-भगड़े से 
ते वच जाओगे, कुचेष्टाओं से तुम्हारा छुटकारा हा। जायगा। 


प्रामीए--सत्य है । 
डिकि०--ग्रार क्या खबर है ? पभ्रनाज का कया भाव हे ? 
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प्रामीप--अनाज ! पश्यनाज भाव से ऊपर है। भ्रनाज की 
ते। हम पूजा करते हैं । 

डिकि०--ज्ञेकिन नमक, तुम्हारे पास नमक तो है ..... 
नहीं, भ्रच्छा ते तुम्हारे पास क्‍या है ? 

प्रामीए--सूभश्रर के बच्चे। बलिदान करने के लिए 
सुश्रर के बच्चे । 

डिकि०--बहुत खूब ! भ्रच्छा दिखाओ। । 

ग्रामीण-देखे।, केसे सुन्दर हैं। हाथ में उठाकर 
देखेगे तो इनका वजन मालूम होगा । 

डिकि०--ग्रोेहे! | यह क्‍या है ? इसमें क्या भरा हैं ? 

प्रामीण--सूअर ध्मैर क्‍या ? 

डिकि०--सच ? ये सुप्रर कहाँ से आए हैं ? 

ग्रामीणश--मेगारया से आए हैं। क्याये सूभर नहीं हैं ? 

डिकि०--मालूम ते नहीं होते । 

प्रामीण--श्रजी वाह ! तुम ता बड़े शकी हो । भल्ञा कहीं 
ऐसा भी हुआ है |! तुम कद्दते द्वो ये सू्रर नहीं हैं। भ्रच्छा, एक 
मन नमक की शर्त लगाओ।। में कहता हूँ कि ये कुदरती सूझर हैं। 

डिकि०--शायद , लेकिन ये इन्सानी सूक्षर हैं । 

प्रामीण--इन्सानी ! हाँ ठीक है। में इन्सान हैँ । ये 
सूभर मेरे हैं इसलिए ये इन्सानी सूझ्र हैं। उनका बोलते 
सुनना चाहते हो ? 

डिकि०--जरूर | 
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प्रामीण--अ्रच्छा सुअर के बच्चा ! अब समय है। मैंने 
तुमसे क्या कहा था, याद है ? बोलो, चिधाड़ा...... 
क्या गुूँगे है। गए हो. ..तुम्हें क्या हो गया है ! में कहता हूँ, 
बेला; नहा ते श्रभी तुम्हें वापस मेगारया ले चल्लता हूँ । 

कन्याएँ---वी इ इ वी वी ई । 

ग्रामीण--सुना ! केसा स्पष्ट शब्द है। 

डिकि०--यह सूभ्मर का शब्द है १... 

प्रामीए---ये अपनी माँ पर जाते हैं। 

डिकि०--किन्तु ये बलिदान के लिए उपयागी नहों हैं । 

प्रामी ए-- क्‍यों, उपयागी क्‍यों नहीं हैं ? 

डिकि०--ये सर्वांड्र सम्पूर्ण नहीं हैं। इनके पूँछ ते हे 
ही नहीं। 

प्रामीए--ओ्रेह ! पूँछ की क्‍या बात है । समय आने पर 
पूँछ भी पेदा हो। जायगी । 

डिकि०--इनसे दूध पीना छुड़वा दिया है कि नहीं । क्या 
ये माता क॑ बिना खापी लेंगे ? 

प्रामीश--हाँ हाँ, माता के विना आर पिता के बिना भी | 

डिकि०--ये क्‍या खाते हैं ? 

प्रामीणय---जा कुछ भी मिल्ल जाय । सूअर से पुछ ले । 

डिकि०--सुश्रर ! श्रे सुर ! 

बड़ी कनन्‍्या--वी वी थे वे. ........ 

डिकि०--मटर खाओगे ? 
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बड़ी कनन्‍्या--वी वी वे वे। 

डिकि०--खजूर खाओागे । 

बड़ी कन्या--वे वे वे वी वे बी इ ३ । 

डिकि०--क्‍्यों भाई, छोटे सूअर ! तुम्हें खजूर अच्छी 
शगती हे ? 

छोटी कनन्‍्या--वी इ वी $ । 


डिकि०--श्रच्छे होशियार जानवर हैं । ते क्या दाम 
माँगते हो ? 

प्रामीण--इस बड़े सूभ्रर के लिए ५ सेर पियाज | छोटे 
के लिए श्राप सेर भर नमक दे दें |... 

डिकि०--मब्जूर ।...... 


इसी नाटक में मण्डी का एक दूसरा दृश्य है। एक 
सीधा-सादा ग्रामीण बहुत सा शाक-पात, अंडे मुरगी इत्यादि 
के साथ प्रवेश करता है। उसके पास बेलों की बहुत सुन्दर 
जाड़ी है। डिकिश्रेपेलिस इस जोड़ी का अपने बैलखाने में 
हॉक ले जाता है। जब ग्रामीण कीमत माँगता है तब उत्तर 
मिलता है कि यह मण्डी के कर ( टकक्‍स ) के बदले ले ली गई 
है। प्रामीण चुप रह जाता है। बाकी का सामान भी 
डिकिश्रेपोलिस हे लेता है। निश्चय यह होता है कि प्रामीण 
का धन न दिया जाय किन्तु ऐसी वस्तु दी जाय जो गाँव में न 


होती हे। । 
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डिकियेोपोलिस कहता है कि गाँव में पुरुषों पर मिथ्या 
अपराध लगानेवाले गुप्तवर नहीं होते । बस, वह एक गुप्त- 
चर का पकड़कर ग्रामीण का सॉंप देता है। ग्रामीण भी 
उसे प्पने कन्धे पर उठाकर चल्ल देवा है । 

एरिस्टोफेनीन की एथउ्ज़ के सुप्रसिद्ध शाकान्त नाटककार 
यूरिपिडीज से बहुत खटपट होती थी । कितने द्वी नाटकों में 
यूरिपिडीज का उपहास उड़ाया गया है। उसकी काव्य-रचना 
पर मख़ौल किया गया है। यूरिपिडीज की माता एक नीच 
जाति की कन्या थी। वह शाक-सव्जी बेचा करती थी। 
अतएव नाटक में शाक-पात बेचने की बात का बार बार 
देहराया गया है। डिकिश्रोपोलिस यूरिपिडीज के घर जाता 
है ग्रौर नौकर का बुलाता है। 

डिकि०-अ्रे | थ्रो भैया ! 

नेकर--करन है ? 

डिकि०--यूरिपिडीज मकान पर है ! 

ना|कर--है भी ओर नहीं भी। समझे ? 

डिकि०--है भी श्रार नहीं भी--इसका मतछतब ९ 

नोकर--मैं ठीक कहता हूँ। मेरे वृद्ध मालिक का 
शरीर तो तहखाने में बेठा हुआआ शेोकान्त नाटक लिख रहा 
है किन्तु उसकी श्रात्मा कल्पना के संसार में चकर लगा 
रही हे । 
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डिकि०--श्रे। यूरिपिडीज ! तुम्हारे भाग्य बहुत भ्रच्छे हैं 
जे। तुम्हें ऐसा चतुर श्रार सुशील नोकर मिल्ला है--अ्रपन 
मालिक का बाहर बुला लाओ | 

नोकर--- बिलकुल नामुमकिन । 

डिकि०--नहीं, जरूर बुल्लाना होगा। मैं कसम खाकर 
कद्दता हूँ कि बिना मिले नद्टीं जाऊँगा। यातो बुला जल्लाश्रो 
नहों तो मैं द्वार पर खड़ा किवाड़ तोड़ता रहूँगा । यूरिपिडीज ! 
यूरिपिडीज! ऊपर आ्रओ | ऊपर आने का रास्ता तो नहीं 
भूल गया है। में हूँ! में डिकियोपोलिस ! 

यूरिपि०--मुझे इस समय फुरसत नहीं । 

डिकि०--यूरिपिडीज ! ...मैं कहता हूँ । 

यूरिपि०--तुम क्या कहते हो ! 

डिकि०--यूरिपिडीज ! यूरिपिडीज ! बहुत अच्छा हुआ 
तुम वहाँ हो, नीचे तहखान में। तुम तहखाने में लिखते 
हे। । चौबारे में बेठकर क्‍यों नहीं लिखते ? हमेशा नीचे 
तहखाने में ! मेरे प्यारे यूरिपिडीज, तुम अपने नाटकों में लूले, 
लेंगड़े और कोढ़ी पात्रों का स्थान देते हो ते तुम्हारे चीघड़ों 
के ते ढेर क्षग गए हैेंगे। तुम्हीं हमारे नए कवि हो जो 
झन्धों श्रौर भिखारिओ्रें का वर्णन करते हे। । मेरे प्यारे यूरि- 
पिडीज ! शभ्रपने किसी नाटक-पात्र के चीथड़े मुझे, थेड़ी देर 
के लिए, उधार दे दो | 
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डिकिश्रेपोलिस यूरिपिडीज के पीछे पड़ जाता है। 
चिथड़े लेकर वह टूटी लाठी की याचना करता है। लाठी 
मिक्षने पर वह एक फ़ूटा घड़ा माँगता हे। घड़ा भिलने पर 
टेकरी--जिसमें स्थान-स्थान पर सूराख हों-- माँगी जाती है। 
टोकरी मिलने पर सूखे पत्तों की इच्छा होती है। पत्ते मिलने 
पर विना तेल्ल-बत्ती के चिराग की चाहना होती हे। वह 
मिल जाने पर डिकिओ्रेपाल्िस कहता है अच्छा, अब अपनी 
माँ की दूकान से एक छोटा सा कह भी दिल्वत्रा दा? | इसके 
पश्चात्‌ एक कविता यूरिपिडीज की शैली फा अनु*रण करते 
हुए लिखी गई है । 

ऊपर लिखा गया है कि यह नाटक सन्धिदल्ल की पुष्टि 
करने के लिए लिखा गया था। मन्धि शञ्रार संप्राम के 
परिणामों का विराघध एक दृश्य में विचित्र ढड़ से दिखलाया 
गया है। डिकिश्रेपालिस सन्धि-दल्ल के प्रतिनिधि हैं और 
ल्ञामाक्से संग्राम-दल के । सन्धि का पत्त लेन से डिकिओ- 
पोलिस की मेज पर छत्तीस प्रकार के पदार्थ चुने हैं; मिठाइग्रे 
के ढेर लगे हैं, गले में द्वार पड़े हैं; शराब का दौर चल रहा 
है; बगल में सुन्दर रमणिआओं बेठी हैं। नायक महाशय 
आनन्द में रूम रहे हैं। दूसरी तरफ लामाक्से भूखा प्यासा 
बफफ और झोलें में रात के समय पहाड़ी चद्टानों पर घूमता 
है। जिरह-ब्रख्तर, तलवार इत्यादि के बेक्त से मरा जाता है । 
कपड़े कीचड़ में लथपथ हैं। सारे शरीर पर जख्म लगे हैं । 
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उसको उठाकर घर लाया जाता है । जरूम धोने के लिए गरम 
पानी भी नहीं मिलता | देगची तक नहीं हे । पढ़ी बाँघने 
के लिए कपड़े की श्रावश्यकता होती है तो ल्लामाक्से की 
कमीज को फाड़ना पड़ता है। इस प्रक्तार यह सन्धि प्र 
संप्राम के भीषण विरोध का, चित्र के समान, विशद दृश्य है । 

'शूरवीर! नाम का नाटक ४२४ (३० पू०) में खेला गया। 
इसकी वस्तु राजकाये से सम्बद्ध है। एरिस्टोफेनीज ने भ्रपने 
किसी नाटक में एक उच्च पदाधिकारी राजपुरुष पर भ्राक्षेप किए 
श। उस पुरुष ने एरिस्टोफेनीज पर अमियोग चलाया झौर 
उसे घोर दण्ड दिल्लववाया था। एरिस्टाफेनीज ने इस दण्ड 
का वर्शन अपने कितने ही नाटकों में किया है । किन्तु कवि 
पर दण्ड का कुछ भी पधसर न हुआ । भयभीत होकर उसने 
सत्य का हाथ से छोड़ना उचित न समझा। वह राज- 
कर्मचारी, जिसका नाम क श्रान ((;००॥) था, श्रव और भी 
अधिक उच्च पद पर अारूढ़ था ते भी एरिस्टोफेनीज ने 'शूर्वीर? 
में उसकी खूब गत बनाई है श्लौर अपना बदला लिया है। 
कवि ने प्रबल शब्दों में कहा है कि कु ओन के अ्रधिकार में 
राज्य नष्ट-भ्रष्ट द्वोा रहा है। वह स्वार्थी हे। खाथे से अन्धा 
हे।कर वह राज्य की भलाई का नहीं देखता, इत्यादि । कथा 
इस प्रकार है-- 

प्थज्ज-राज्य का प्रतिनिधि-पात्र डेमुस (])07708) एक 
समृद्धिशाली वृद्ध पुरुष है'.। उसने अपनी जायदाद का कायये- 
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भार अपने एक दास छू ओन के सुपुद्दें कर दिया है। उसी फी 
सलाह से सब काम होता है। उसके दे पुराने खामि-भक्त दास 
निकियस (?४०४७) शोर डिमेसथनीज (7)07॥08000708) 
बहुत दुखी हैं। कुश्रान सारी सम्पत्ति का चट कर रहा 
है पर वृद्ध को समभ्काना श्रसम्भव है। श्रन्त में एक खों चा- 
वाले की कृग्रेन से तकरार हा जाती है। यह खोंचा- 
वाल्ञा क्लेग्रान की बड़ी दुगंत करता है। भश्रन्त में वह 
वृद्ध का विश्वास-पात्र बन जाता है और कृओन का खोांचा 
बेचने का अभ्रधिकार दिया जाता हे। यह आक्षेप कृुओन 
जैसे उच्च पदाधिकारी तथा ऐश्वये-प्रभुत्व-शक्ति-शाली राजपुरुष 
पर इतना तीत्र आर कठोर था कि पात्र का अभ्रभिनय करने 
के लिए सब ने इन्कार कर दिया। उनका भय था कि अ्रभिनय 
करनेवाले पर श्रापत्ति श्राएगी । इसलिए एरिस्टोफेनीज ने 
स्वयं इस पात्र का श्रभिनय किया। नीचे लिखे दृश्य में 
एथञज की बड़ी राजकीय सभा ($»४० ) का वर्णन किया 
गया हे । 

खेांचेवाल्ा--हाँ हा, सुने । यह सुनने के लायक है। 
मैं उसके (कु ओन के ) पीछे सभा में भागा गया। वह चिंघाड़ 
रहा था, लाल-पीला हो रहा था। कभी प्रृथ्वी पर पैर पर- 
कता था, कभी वायुमण्डल में हाथ फेलाता था। लम्बे लम्बे 
शब्दों की लड़ी उसके मुह से निकल रही थी मानों 
पत्थर मार रहा था। हम सबको राजद्रोही इत्यादि बतल्ा 
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रहा था | सभासद चूँ न करते थे। उनकी श्राँखें नीचे को 
कुकी हुई थीं, होंठ सूख रहे थे। भयभीत ओर सहमे हुए 
बेठे थे। यह दशा देखकर मैं एक मिनट ठहर गया। मैंने 
मन ही मन प्राथेना की 'ऐ निलज्जता की शक्ति! तू मुझे 
धृष्टता प्रदान कर । ऐ मढ़ी-मसान के देवता! तू मुझे प्रगल्भ 
बना। मेरी इस समय सहायता कर | मेरी आवाज ऊँची 
हे।। शब्दों की भरमार हो । निलंज्नता हो, धृष्टता हो? । 
जब में यद्द प्राथेना कर रहा था तब किसी ने पाद मारा । 
यह बहुत भ्रच्छा शकुन था। मैंने एक छल्लॉग मारी, कट 
सभा में जा खड़ा हुआ ओर चिल्लाया 'नईं खबर, नई खबर, 
में बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। ऐ सभासदो! संग्राम 
अ्रारम्भ होने से श्राज तक कभी गाजर इतनी सस्ती नहीं हुई । 
यह सुनकर सभासद मुस्किराए। गाजर सस्ती हे, इस भाव 
से उनक॑ चेहरों पर शान्ति की कल्क दिखाई देने लगी। मैंने 
प्रस्ताव किया कि इस आकस्मिक घटना का पूरे बल से मुका- 
बला करना चाहिए। मेरी तजवीज थी कि सारे काम करने- 
वालों के टाकरे छीन लिये जायें ओर मंडी में जाकर महेंगी 
होने से पहले ही गाजर खरीद ज्ञी जाय । सभासदों ने 
ताली बजाई ओर “घन्य”ः “घन्य”? से मेरा स्वागत किया। 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया | मैंने फिर कहा 'इस्र सुश्रवसर पर, 
इस आनन्द के उत्सव पर, सारे दफुर बन्द फर दिये जायें और 
एक ध्माम छुट्टी दी जाय । क्तेश्ेन ने कद्दा 'मेरा प्रस्ताव है 
ब्० 
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कि एक बृह॒त्‌ यज्ञ किया जाय, देवी का १०० बकरों की भेंट 
चढ़ाई जायः । मैंने उससे बढ़कर कहा--'२०० बकरों का 
बलिदान श्रार साथ ही ब्रह्मभेज भी हो।! सभासद बहुत 
प्रसन्न हुए। मेरी बात मान ली गईइं। इस पर क्ल्ेओन ने 
विन्न डालना चाहा । वह बहुत चिल्लाया चिंघाड़ा, गला भी 
फाड़ा, पर सभापति ने उसे चुप करवाकर बिठल्ला दिया। 
फिर सारे सभासद गाज़्र खरीदने चत्त पड़े। सबने एक- 
स्वर से सभापति का सभा विसजन करने का कहा। में 
तुरन्त ही मण्डो की तरफ लपका । सारी गाजर खरीद ली , 
गरीब सभासदों का मुफु बॉट दो। उन्‍होंने मुझे बारम्बार 
धन्यवाद दिया, पअ्रब वे सब मेरे कहने पर चलते हैं। दा 
रुपये में सारी सभा मेरे हाथ बिक गइ है । 

इसी प्रकार के प्रहार राजकझ्लीय समिति (१४४९॥॥))।५) पर 
भी हुए हैं । एरिस्टोफेनीज ने प्रजा का ही पक्ष लिया। 
राज-कर्मचारिओ्रों की त्रुटिह्लों पर कठार श्राघात किए । 
प्रजा का सहानुभूति क॑ कारण ही वह इतना साहस 
कर सका | 

'बादल? नाम का नाटक ४२३ (३० पृ०) में खेला गया । 
इस नाढक में प्राचीन यूनान के सुप्रसिद्ध दाशनिक विद्वान सुकरात 
पर कठोर प्रहार हुआ है। एरिस्टोफेनीज पुराने विचारों का 
पुरुष था । वह धमंसम्बन्धा विषयों में शास्र तथा जाति- 
मर्यादा का प्रमाण समझता था। वह युक्तिओं, दाशेनिक 
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विचारों तथा मानसिक्र शक्तिझां के विकास का विरोधी 
था। यूनान में इस समय नए नए दशेन बन रहे थे; 
नए नए विचारों का प्रादुभोव हो रहा था। दिद्वानों में दे। 
दल से बने हुए थे। एक दल्त के नेता थे भरनेक्षागारस 
()॥05820798), हेराक्मनाइट्स (07८टी[प5), और डिश्रो- 
गेनीज ( !)902००५४ )। दूसरे दल्ल के नेता थे प्रेटागारस 
([0//0082 0788), शेर प्रोडिकस (!2/.00705)। पहले दत्त का 
सिद्धान्त था कि सृष्टि का आदि-ऋरण प्राकृत-पदाथे--प्रृथ्वी , 
जल, वायु भ्रप्मिआर आझ्रााकाश--हैं । दूसरे दत्त के नेता संसार 
का चल्लायमान तथा क्षणभड़ र समझते थे। उनका विश्वास 
था कि सारे पदाथ अस्थायी हैं। उनमें परिवतेत 
होता रहता है, प्रतएव कुछ भी स्थायो नहीं है। वे (007५ 
| ]ए5 का मानते थे। दोनों ही दलों के विचारों का 
जउपहास किया गया है । साथ ही झलडुर-शासत्रकारों पर भी 
कटाक्ष किए गए हैं। वक्तता--अध्यापकों की खूब खबर ली 
गई है। रस, भाव, हाव इत्यादि पर व्याख्यान देनेवालों 
की पाल खेली गई है। कथा-वस्तु इस प्रकार हैे-- 

एक युवक्र फाईंडिप्पिडीज (॥?)०५])७/१०७) बुरी सड़ति के 
कारण भ्रविनीत शऔ,्रार कुमाग-गामी बन जाता है। उसके 
बूढ़े पिता का कोई उपाय सफल्ञ नहीं द्वाता । उसे सन्‍्माग पर 
लाने के लिए सारे प्रयत्न निष्फल द्वोते हैं। भ्रन्त में वृद्ध पिता 
अपने दुराचारी पुत्र का शिक्षा के निमित्त सुकरात के पास 
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भेजने का निश्चय करता है। पुत्र का भेजने से पहले वह 
स्वयं सुकरात की परीक्षा करने क॑ लिए उसके घर जाता है। 
वहाँ क्‍या देखता है कि सुकरात एक बड़े टोकरे में बेठा, छत 
से लटक रहा है। बहुत कुछ शार मचाने पर सुकरात प्रपने 
टाकर की प्रथ्वी पर उतारता है । 'तुम वहाँ कया कर रहे थे ?? 
इस प्रश्न का उत्तर मिलता है में आकाश-मण्डल का प्रध्य- 
यन कर रहा था ।? इन दोनों का संवाद हास्यजनक है | 

सुकरात--खूब ! भच्छा एक दूसरे प्रश्न का उत्तर दा | 
यदि किसी बनिये की बही में तुम्हार नाम पाँच माहरें लिखी 
हों ता तुम कैसे उस लेख का मिटाओगे ? 

वृद्ध--मुझे एक बहुत शअच्छा उपाय सूझका है | 

सुकरात--कान सा उपाय ? 

वृद्ध-क्या तुमने शीशागरों को दुकानों पर वह सुन्दर 
गौर चमक्ीला शीशा नहों देखा जिससे प्आाग पेदा हाती है ? 

सुकरात--क्या तुम्हारा मतलब आतशी-शीश से है? 

वृद्ध हाँ। मैं इस शीशे का लेकर कुछ दूर हटकर 
खड़ा हो जाऊँगा । ओर सूर्य की किरणां का प्रतिबिम्ब लेख 
पर डालकर करजे के अक्षरों का जल्ला दूँगा | 

सुकरात--शावाश, .. .. .. .. 

इस प्रकार सुकरात की परीक्षा कर वृद्ध श्रपने पुत्र का 
उसके पास भेज देता है। शिक्षा का परिणाम उल्टा द्ोता 
है | सन्‍्माग पर चलने के बजाय युवक श्रार भी अ्रधिक व्यसनों 
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में फंस जाता है; नाना प्रकार के तक-वितक से भ्रपने श्राचार 
का श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयज्न करता हे। पिता को 
उसके दुराचार तथा सुकरात पर बहुत क्रोध आता है | नाटक 
के अन्तिम दृश्य में वह वृद्ध सुकरात के घर को जलाने की 
तैयारी करता है। इस नाटक का उद्देश नई मानसिक रोशनी 
का विराध करना है । 

'भिड़ां का छत्ता! नाम का नाटक ४२२ ( ३० पु० ) में 
तेयार हुआ । एथज्ज के नागरिक बड़े मुकदमेबाज थे | इसी 
रुचि का इस नाटक में उपहास किया गया हे। एक वृद्ध पिता 
ने सारी आयु कचहरी की दोड़-धूप में बिता दी। उसका 
पुत्र अपने पिता का मुकदमों से रोकता है। पर उसके 
सारे प्रयत्न निष्फन्न द्ोते हैं। अन्त में हारकर बेटा श्रपने 
घर का कचहरी बना लेता है। घरेलू कुत्ते ने पनीर चुराया । 
पिता क॑ सामने मुकदमा पेश द्वोेता है। वकीलों की गरमा 
गरम बहस होती है। पिता न्याय करता है किन्तु अन्याय 
से मुलजिम का वरी कर देता है। इसके पश्चात्‌ वृद्ध के मन 
में परिवर्तन दवा जाता है। वह मुकदमेबाजी छोड़कर साहिट- 
प्रेमी बन जाता है। एथजल के नागरिकों की इस रुचि पर 
एरिस्टेफेनीज ने अन्य स्थलों में भी प्रहार किए हैं । 

'सन्धि! नाम का नाटक ४२१ (ई० पृ० ) में खेला 
गया। यह “अकारनिया के ल्लाग” नाटक का उत्तर भाग है। 
इसमें भी संग्राम का, घार विनाश करनेवाज्ञा, दृश्य दिखलाया 
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है। एथञल का एक नागरिक ट्राई्ग्युस ( फए280०प७ ) 
एक चकचून्दर की पीठ पर बैठकर खग में पहुँचता हे । 
वहाँ क्‍या देखता है कि देवता यूनान की रियासतें का ऊखल 
में मूसल से चूणे कर रहे हैं। उसे बहुत दुःख द्वोता है । 
देवताओं की इस क्रीड़ा का बन्द करने के लिए वह सन्धि- 
देवी का केदखान से खतनत्र कर देता है। सन्धिदेवी के 
आने पर संग्राम समाप्त होता है और यूनान की रियासतों का 
पेषण भी बन्द दे जाता है। ट्राईंग्युस का सन्धि-देवी की 
एक सहचरी के साथ विवाह हो जाता है। इस नाटक के 
साथ एरिस्टाफेनीज के नाटकीं का पहला भाग समाप्त 


होता है । 


द्वितीय विभाग 


'पक्ती? नाम करा नाटक ४१४ (ई० पू०) में समाप्त हुश्रा। 
इस नाटक में कवि ने अपनी उत्सर्पिणी कल्पना का परिचय 
दिया है। एक एथजरुज का नागरिक पाइस्थेटरुस ([?/-80॥0- 
(७7५७ ) यूनान देश का छोड़कर अपने भाग्य की परीक्षा 
करने का किसी अधिनिवेश की तल्लाश में जाता हे। उसका 
एक साथी भी है यूलीपिडीज ( ॥7प॥]005 )। एक के 
हाथ में काक है, दूसरे के हाथ में द्रोगकाक । यें दोनों 
पक्षों उनके मार्ग निदशेक हैं। उनकी सहायतासे दोनों मित्र 
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पत्तिश्रों के राज्य में पहुँचते हैं। पत्षिश्नों के राजा का ये 

मन्त्र सिखाते हैं कि सब पक्षी मिलकर प्रन्तरिक्ष में एक बड़ा 
सा नगर बसाओे। इसका सुदृढ़ प्राफार हो । प्राकार के 
चारों तरफ एक जल्ल से भरी हुई गहरी खाई होनी चाहिए । 
स्थान स्थान पर बुज बने । सन्तरिश्रों का हरदम पहरा रहे। 
ऐसा नगर ओर प्राकह्नार बनाने के पश्चात पन्षिश्मों का प्रथ्वी 
पर और आकाश पर राज्य स्थापित हो जायगा। पक्तिश्रों 
का राजा पूछता है, राज़ कैसे स्थिर होगा ? उत्तर मिलता 
है, यदि मनुष्य जाति पक्ततिश्रों की श्राज्ञा मानना स्वीकार न 
करे ता परिन्दों की दा चार पलटने भेजकर बनकी खेतों के 
सारे बीज को नष्ट कर दिया जाय । बोज का नाश हो जाने 
से फसल मारी जायगी। फसल न होने से मनुष्य जाति 
भूख से मरगी, तब वह पक्षिओं का अआ्रधिपत्य स्वयं ही स्वीकार 
करेगी । फिर प्रश्न द्वोाता है, अच्छा, मनुष्यों पर ते आधि- 
पत्य होे। जायगा पर देवताओं पर हमारा राज्य कैसे होगा? ९ 
उत्तर, 'यह भी दुष्कर नहीं है। यदि देवता ले।ग न मानें तो 
यज्ञ के धूएं का माग में ही रोक लेना । देवताओं तक पहुँचने 
मत देना । जब देवताओं का यज्ञ का अंश न मिलेगा तब 
वे भी भूखे मरते तुम्हारा अ्राधिपत्य स्वीकार करेंगे।? यह मन्त्र 
पत्षिग्नें के मन भाया। नगर तैयार हुआ। नाम रक्‍्खा 
गया 'बादलबारश नगर! | मनुष्यों पर आधिपत्य भी हो गया । 
इसी समय एक गुप्तचर-देवता एक भेद की बात पाइस्थेटेरुस 
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का बतला जाता है। वह यह कि देवता भूखे मर रहे हैं । 
विषालोाक में राजाभिद्रोह की पैयारी हो रही है। विष्णु 
महाराज ने ब्रद्वा, शिव और गशेश की दूत बनाकर भेजा 
है। से तुम लक्ष्मी को लिये बिना कदापि सन्धि न करना | 
विष्णु महाराज का लक्ष्मी देनी पड़ेगी। गुप्तचर के जाने 
के पश्चात्‌ देव-दृत श्राते हैं । पाइस्थेटेरस की भेाजन-शाज्ा 
से नाना प्रकार के भाजनों की सुगन्धि आ रही है। गणंश 
जी क॑ मुंह में तो पानी भर जाता है। बातचीत होती दे । 
सन्धि की शर्तें पेश हाती हेैं। पहली शत यह है कि 
पत्षिओं की श्राज्ञा के बिना देवता भ्रन्तरिक्ष में भ्रमण न कर 
सकेंगे। ब्रद्या आर शिव इस शत का विरोध करते हैं। 
पाइस्थेटेहस कद्दता है कि यदि श्राप आज ही सन्धि की शर्तें 
मान ले ता में आपको सहभेज का निमन्त्रण देता हूँ। 
सहमभेज का नाम सुनते ही गणेशजी बोल उठते हैं, 'मब्जूरः । 
पाइस्थेटरुस फिर कहता है कि हमार यहाँ वड़ी बढ़िया भद्ढ 
पैदा होती है। मेरा नोकर भक्क॒ घोटने में बहुत चतुर है । 
आज द्वी ताजी भड्क आई है श्रौर बिल्कुल तेयार है। इस पर 
शिवजी महाराज के मुखारविन्द से भी 'मज्जूर! शब्द निकल्ल 
जाता है। तीन में से दे के मब्जूर करने पर ब्रक्षाजी का भी 
स्वोकृति देनी पड़ी । दूसरी शत पेश होती है। “लक्ष्मी 
का मेरे साथ ब्याह करना होगा!। ब्रक्माजी ता क्रोध से 
कहते हैं, चत्तो वापिस चलें। इनकी सन्धि करने की 
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इच्छा नहीं है। शिवजी भी जाने का उद्यत हो जाते 
हैं; किन्तु गणेशजी वहीं बेठ जाते हैं। कहते हैं, 
“भई तुम चल्लें।, में थाड़ी देर में आता हूँ। मुर्क भाजन-शात्ता 
में आवश्यक काम है ।! गणंशजी की दशा का दैखकर 
पाइस्थेटरुस भाँप जाता है कि एक दूत ते मेरे काबू में है । 
वह शिवजी का श्रलग ले जाकर कहता है, क्यों मूख बने 
होा। ? छक्षमी का देने से तुम्हारा क्‍या विगड़ता है। में 
पाव॑ती थेड़ ही माँगता हूँ । आर क्या तुम भूल गए, लक्ष्मी 
पावेती पर हंसा करती है। ल्द्ष्मी से उस हँसी का बदला 
लेने का यह श्रच्छा श्रवसर है । बूटी छनी तैयार है, क्‍यों 
छोड़कर जाते हा ?! इस प्रकार समभ्ााने से शिवजी अपना 
वेट गणंशजी के साथ देते हैं। लक्ष्मी का देना भी स्वीकृत 
होता है। पाइस्थेटरुस उनका हादिक धन्यवाद मानता है। 
कहता है--'यहाँ पधारने में आपको बहुत कष्ट हुश्रा। में 
क्षमा की याचना करता हूँ। आइए, भाजन-शाज्षा का 
अलंकृत कीजिए । हाँ, में एक छोटो सी बात भूल गया। 
इसका श्राप सन्धि की शर्त न समझें। इसको शत का 
दरजा देना भअनुचित है। यह साधारण सी वात हे। 
दिवताओं का अपने यज्ञांश का एक भाग पक्तिओं का देना 
पड़ेगा? । देव-दूत इस समय भेजन-शाल्ला की ह्योढ़ी पर हैं । 
पदार्थों की सुगन्ध से उनका ज्ञुधित श्रात्मा माना नृत्य करता है। 
अरब विलम्ब करना उनके लिए भ्रसम्भव है। बहुत श्रच्छा, 
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बहुत भ्च्छा? कहकर सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। 
अन्तिम दृश्य में पाइस्थेटरूस का लक्ष्मी से विवाह हो 
जाता है | 

“'लिसिसट्राटा! नाम का नाटक ४११ (३० पृ०) में लिखा 
गया | इसमें भी सन्धि-पक्त की पृष्टि की गई है। जब पुरुष 
नहीं मानते, संग्राम से नहीं टलते, तब स्व्रिश्नाँ अपना अधिकार 
जमा लेती हैं; पुरुषों से जबरदस्तो सन्धि करवाती हैं । 

'डिमीटर देवता की पुजारिनी? नाम का नाटक ४०८ 
( इं० पू० ) में खेल्ला गया । इसमें राजकीय विषय अथवा 
विचारों का निरन्तर अभाव है। स्लोजाति ओर युरिपिडीज पर 
प्रहार हुए हैं । 

“मेंढक! नाम का नाटक ४०५ (३० पृ० ) में खेला गया ! 
यह साहितद-सम्बन्धी है। वक्रोक्ति से इसमें भी युरिपिडीज पर 
प्रहार है । नाटक के दृष्ट देव डाओ्रानिसुस ( )0॥0&ए७ ) का 
एथव्ज नगर शुष्क प्रतीत होता है । वह युरिपिडीज का वापिस 
लाने के लिए नरक में जाता है। वहाँ वह एक दूसरे कवि 
इस्कलस ( 3०52ट9]05 ) से भेट करता है ओर युरिपिडीज 
का वहीं छोड़कर इंस्कल्लस का अपने साथ ले आता है। 
इस नाटक के साथ एरिस्टाफेनीज का दूसरा नाटक-कआाल्त 
समाप्त द्वोता है | 
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तृतीय विभाग 


“स्िओओं की राजसभा? नाम का नाटक ३७३ (इ० पु०) में 
खेला गया । पुरुषों का वेष वदल्लककर ख्लिआ्ला सभा-समिति पर 
अपना पभ्रधिकार जमा लेती हैं। अपनी वहुसंख्या से एक नई 
राजव्यवस्था पास कर देती हैं। जनता के नायकों की 
स्वाथेपरता का प्रवत्ल चित्र हे । 

धघधन?ः--यह नाटक ३८८ ( ३० पु० ) में खेज्ञा गया। 
इसे एक सात्विक दृष्टान्वत समझना चाहिए। केमिलुस 
( ("७७॥५]।७५ ) एक वक्तुत ही सज्जन परन्तु निधन पुरुष है | 
वह परित्राजक है। यात्रा में ही उसका समय व्यतीत होता 
है। भ्रमण करते हुए उसको एक धमन्धे पुरुष से भेट होती 
है। परित्राजक फे उद्योगसे अन्धे के नेत्र खुल जाते हैं । 
फिर मालूम होता है कि यह अन्धा पुरुष वास्तव में धन का 
इष्टदेव है। नेत्र खुलने पर सारे सज्जन लोग धनाढ्य बन जाते 
हैं; दुजन निधन हो जाते हैं । 

एरिस्टाफेनीज के नष्ट नाटकों के विषय में कुछ कहा नहों 
जा सकता । उसके उपलब्ध नाटकों के श्रध्ययन से स्पष्ट है 
कि ये नाटक प्रजातन्त्र राज्य में ही लिखे जा सकते हैं। उच्च 
पदाधिकारिश्ों, सम्मोनित राजकमेचारिश्रों पर--गुप्त रूप 
ध्रथवा व्यड़ से नहीं किन्तु-उनके असली नामें के साथ, 
जो तीत्र प्रहार हुए हैं उनका किसी व्यक्तिविशेष तथा राजा के 
राज्य में होना श्रसम्भव हे । ये नाटक वहीं लिखे जा सकते 
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हैं जहाँ उच्च से उच्च, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष के नागरिक भ्रधिक्रार 
राष्ट्र के नीच से नीच, छोटे से छोटे पुरुष के नागरिक अधि- 
कारों के समान हैं; जहाँ व्यक्तिगत स्वाधीनता साधारण है; 
जहाँ वाणी शग्रार विचार सखतन्त्र हैं; जहाँ उच्च से उच्च 
पदाधिकारी का भी अन्याय सहा नहीं जाता बालक श्रन्याय 
करनेवाले का दण्ड मिलता हे; जहाँ उच्च पद, प्रभुत्व 
श्रार ऐश्वये, खाधे, पाप, प्रजापीड़न तथा निष्ठुर-शासन 
के सहायक या रक्षक नहीं बनते बल्कि जनता की सेवा के 
साधन बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में लिखे गए नाटकां में 
स्वतन्त्रता, निर्भकता, साहस इत्यादि गुणों का अ्रवश्य ही 
समावेश हो जाता है। एरिस्टोफेनीन स्वयं भी साहसी 
पुरुष था। भय से, लोभ से अथवा प्रेम से उसने अ्रन्याय, 
सत्य या स्वाथे पर परदा नहीं डाला। खुल्मखुल्ला 
व्यक्तिप्रां के असली नाम लेकर कवि ने भत्सना की है। कवि 
शासन-प्रणाली का सुधारक था। वह व्यक्तिगत तथा राष्ट्रगत 
जीवन में सत्य, सरलता, परापकार, धमेरूढ़ता का पक्षपाती 
था। साहित्य, काव्य और नाटकों में वह पाण्डित्य-दशेन, 
शब्दाउम्बर, खतन्त्रविचार-शुन्यता तथा नीरस शुष्क लेखरीति 
का घोर विराघध करता था । पक्ष-समथेन तथा विरोध विशेष 
उद्देश से होता था। इस समथेन तथा विराध का साधन 
उपहास था। एरिस्टाफेनीज के नाटकों में कहीं कहीं इस 
उपहास में ग्राम्यता भ्रा जाती है। जहाँ तहाँ गन्दे मखाल 
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भी पाए जाते हैं। खस््रिश्नों की ते! बड़ी दुदेशा हुई है। किसी 
किसी ख्ल में प्रश्लीलता श्रौर निल॑ज्नता न भयड्डर रूप धारण 
कर लिया है। मर्याद्ातिक्रम भी बहुत हुश्रा है। श्रतिशय 
की मात्रा भी अ्रधिक है। वह अपने शत्रु से बदला भी खुबच 
लेता है पर साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 
रामाज्वित कर देनेवाज्ञा उपदेश भी देता-है। उसकं शब्दों 
में देशभक्ति की प्रचण्ड ज्वाला जल रही है | देशानुराग के 
सन्‍्ताप में श्रथवा धर्म-रक्षा के निमित्त क्रोध में आकर जब 
वह श्रपने आपका भूल जाता है तब उसके काव्य में देवी 
प्रतिता की भलक दिखाई देती है। बादल? में लोगास 
( ।,0205 ) का व्याख्यान, 'सन्धि? में प्रामीण-जीवन की 
प्रशंसा, 'लिसिस्ट्राटा? में एथलअ-कन्या की गीति, 'मेंडकः में 
संगीत ऐसी कविताएँ हैं जो प्राचीन यूनानी साहित्य में भी 
श्रद्धितीय हैं। यूनानी काव्य श्रौर नाटक में असपक्न हैं। 
इन कविताओं में केवल छनन्‍्दोबद्ध भाव ही नहीं है प्रत्युत 
इनमें राग है और शब्दों में मघचुर गान मिलता है। यह 
कंवल्ल कवि की रचना नहीं है प्रत्युत उनमें रागी की कृति भी 
दिखाई देती है। फोायल प्यार बुलबुल्त के शब्दों की प्रतिध्वनि 
सुनाई देती है। पव॑त-शिखरां, वन-डपवनों की जड़ुली 
अनियन्त्रित मधुरता का माने चश्मा उबल रहा है । पत्तिश्रों 
के कल्तरव निनाद की माना नदी उसड़ी चली भरा रही 
है। यह काव्य नहीं, सड्रोत है; छन्द नहीं, सुरीली 
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तान है; शब्द नहों, खर हैं। इनमें शरद ऋतु की चन्द्र- 
किरणों की कान्ति है; वसन्‍्त की भीनी-भीनी सुगन्धि है; 
नए खिले कमल की शोभा है; माता के प्रेम का माधुये है; 
सती साध्वी लो की पवित्रता है; समाधिस्थ भक्त का आ्रात्म- 
विस्मरण हे--साथ ही अनन्य श्रनुराग का सन्‍्ताप भी है; 
विरही की उत्कण्ठा का रस भी हे। 

पहले लिखा गया है कि एरिस्टेफेनीज के नाटक प्रजा- 
तन्त्र राज्य द्वी में लिखे जा सकते हैं | जहाँ छोटे से छोटे पुरुष 
की शारीरिक, वाचिक शऔ,्रर मानसिक स्व्रतन्त्रता कानूनी तैर पर 
सुरक्षित है वहीं इत नाटकों का प्रादुर्भाव हो सकता है। इस 
के विपरीत सोलि र ने अपने नाटकीं की रचना ऐसे समय की 
जब फ्रांस में महाराज लुदे का श्रनियन्त्रित राज्य था । महाराज 
लुइक॑ बिना मोलिएर का परिश्रम कभी सफल्ल न होता। 
एरिस्टोफेनीन का केवल जनता का सहारा था। इससे 
इन दोनों कविश्रों के चित्तोत्साह में भेद द्वाना आ्रावश्यक था । 
उनके जीवन में भी भेद पाया जाता है। मोलिएर की 
ग्रायु का एक भ्रच्छा भाग राजधानी से दूर प्रान्तों में व्यतीत 
हुआ था। एरिस्टोेफेनीज का सारा समय सभ्यता ओर 
कल्ला-केशल फे केन्द्र एचअ राजधानी में गुजरा ! मोलिएर 
की आधिक दशा शोचनीय थी | एरिस्टोफेनीज घनाह्य 
था। तिस पर भी एरिस्टाफंनीज के नाटकों में वहुत 
से प्राम्य, अश्लीक्ष, भ्रवाच्य, ख्रो-सम्बन्धी वाक्य पाते हैं | 
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मालिएर क॑ नाटकां म॑ विचारों की ग्राम्यता का श्रभाव है। 
वह ख््िओ्लें पर .श्रश्नाव्य श्राक्षेप नहीं करता । उसका डपहास 
मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । एरिस्टोफेनीज अपने नाटकों 
का अपने निजी शत्रग्नों से बदला लेने का साधन बनाता 
है। वह अपने शत्र का उसके असली नामसे स्मरण करता 
है; उसके अ्राचार-विचारों क्री विशेषताओं का यथाथे रूप से 
चित्र खोांचता है। मालिएर ने अपने निजी शज्नश्नों का 
अपने नाटकों का पात्र नहीं बनाया | यद्यपि शन्र के आक्षेप 
का उत्तर जरूर दिया है; शत्रु के विचार का उपहास किया 
गया है, पर साधारण रूप से; व्यक्ति-विशेष का अ्रसली 
नाम लेकर डपहास नहीं किया गया। एरिस्टोफेनीज के 
नाटकों में ख्ज्ञार रस का अभाव है। प्रेम-दृश्य प्राय: हैं 
ही नहीं । मोलिएर के नाटकां में शड्रार रस की प्रचुरता है । 
प्रत्येक नाटक में प्रम-दहश्य पाए जाते हैं। एरिस्टोफेनीज क॑ 
नाटकों में प्रधान ख्री-पात्र बहुत कम हैं। इस बातसे प्राचीन 
यूनान में लिश्लों की सामाजिक श्रवस्था का पता चलता है । 
मोलिएर के किसी भी नाटक में स्रो-पात्रों का श्रभाव नहीं। 
एरिस्टोफेनीज पुराने विचारों को मानता था शऔ्लौर नए 
दाशनिक विचारों का विरोधी था । इसी लिए सुकरात का 
'बादल्?ः नाम के नाटक में उपहास किया गया है। मेलिएर 
नए विचारों का पक्षपाती था। रक्ताभिसरण की मानता 
था। यद्यपि उसक॑ समय कं वेद्य ल्लञेग इस सिद्धान्त का 
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घार विशाघ करतेथ। मोलिएर के उपहास का डउद्देश 
कुरीतिशों का हटाना था। एरिस्टोफेनीज ने कितने द्ठी 
नाटकों में कंबल बदला लेने के लिए उपहास किया है| 
'शूरवीर! नाटक इस बात का उदाहरण है। किसी किसी 
नाटक में उपहास कंवत्व उपहास ही है। यह डउपहास 
ग्रधिकतर स्तरी-सम्बन्धी है। “लिसिस्ट्राट! नाटक उदाहरण 
क तार पर पेश किया जा सकता है। एरिस्टोफेनीज के 
पात्र व्यक्ति-विशेष हैं। जैसे सुकरात, युरिपिडोज, हुंश्रोन 
इत्यादि। मालिएर के पात्र आदशे रूप हैं। मालिएर 
व्यक्ति-विशेष का भी आदश रूप में परिवतंन कर दता है । 
दे।नां नाटककारां में समानता भी बहुत पाइ जाती है। 
दोनों सत्यप्रिय हैं। दोनों मिथ्या अभिमान के घोर विशधी 
हैं। दानों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। दोनों क॑ 
विचार स्वतन्त्र हैं। दोनों ही निर्भीक ओर साहसी पुरुष हैं । 
देने ही अपने अपने समय के सुधारक हैं। दोनों ने अपने 
अपने समय की कुरीतिओं का प्रवल खण्डन किया है। दाना र 
उपहास का खण्डन का साधन बनाया है। देनां का उपहास 
तीब्र और प्रभाव-जनक है। यह उपहास शेसगिक प्रतिभा का 
परिणाम है; कृत्रिम अ्रथवा श्लेषयुक्त नहीं। वस्तु का प्राय: 
देनों में अभाव सा है। देनें को कल्पना उत्सर्पिणी है। दें: 
ही अपने अपने समय के श्रपृवे अद्वितीय सुखान्त नाटककार. 





